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प्रस्तावना 


भारत्वर्ष की भाषाएँ मुख्य पांच भागों में विभक्त की जा सकती 
हैं--आ्राय्य, द्रविड़, मुंडा, मानखमेर और तिव्बती चोनी । 

यदि हम प्राचीनता के ध्यान से भाषाओं का परस्पर क्रम स्थिर 
करें तो हमको सब से पहला स्थान मुंडा % भाषाओं को देना पड़ंगा, 
परंतु श्राय्य भाषाओं का भारतवर्ष की सभ्यता पर बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा है, और उनके बोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक [ है 
तथा उनका साहित्य भी सर्वोत्कट है | इसलिये हमें सबसे पहला 
स्थान उन्हों को देना पड़ता है। 

श्राय्य लोगों का झ्मादि स्थान कहाँ था इसके विषय में विद्वानों 
में बड़ा मतभेद है । कुछ ल्लोगों का कहना है कि वे काकेशस और 
हिंदूकुश पहाड़ों पर रहते थे । दूसरे कहते हैं उनका श्रादि स्थान 
उत्तर पश्चिम यारप में था । तीसरे कहते हैं कि वे आरमिनिया में 
अआ्राकसस श्र ज़रकसीज़ नदियों के आ्रास पास रहते थे । इधर जा 
नए श्रनुसंधान हुए हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि वे एशिया और 
यारप के उन मध्यवर्ती मैदानों में, जो रूस के दक्षिण में हैं, रहते थे । 

यहाँ वे भेड़-बकरियाँ चराते औ्रौर खेती करते थे । यहों से वे पूर्व 


* मुंडा भाषश्रों का मुख्य स्थान छोटा नागपुर है। सन्‌ १६११ की 
मनुष्य-गणना के श्रनुसार इन भाषाश्रों के बोलनेवाले लगभग 4३१००० हैं जो 
बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और बिहार के उत्तर में पाए जाते हैं । 

| सन्‌ १३११ की मनुष्य-गणना के अनुसार इनकी संख्या २३६७२६००० 


है । 


(२ ) 
और पश्चिम की ओर फंले | जा पूर्व की ग्रार श्राए उन्हीं से हमारा 
संबंध है । वे पहले पहल आक्सस श्लार ज़रकसीज नदियों क॑ किनारे 
आकर बसे, अ्रतएव हम यह कह सकते हैं कि उनका प्रथम निवास- 
स्थान खोवा के शाद्रल में था, यहां से उन नदियों के किनारे उनके 
डदगम की ओर बढ़ते बढ़ते वे खोकन और बदखशां की ऊँची भूमि में 
आ बसे । यहाँ तक उनमें फ़ूट न पड़ी । वे मिल्ले जुले रहे । पर यहाँ 
से उनक दे भाग हो गए--एक ते फारस को ओर गया श्र दूसरा 
कावुल्न नदी की उपत्का में होता हुआ भारतवर्ष में भ्रा बसा | ४ 

जा लोग फारस की श्रार गए उनकी भापा में क्रम क्रम से 
परिवतन होता गया और ग्रत में वह ईरानी भाषा के नाम से प्रख्यात 
हुई । जा भारतवर्ष में आए उनकी भाषा ने शआरार्य्य भाषा का नाम 
ग्रहण किया । 

भाषा उन निर्धारित वाक-चिद्ठों का नाम है जिनके द्वारा मनुष्य 
अपने मनागत भावों को एक दूसरे पर प्रकट कर सकता है । जल-वायु 
और प्रकृति के प्रभाव तथा प्रन्य-भाषा-भाषो लोगों के मेल-मिलाप से 
भाषा का रूप क्रम क्रम से बदलता रहता है आर समय पाकर वह 
उस स्थिरता को ग्रहण करता है जिसके द्वारा उसका एक निश्चित 
रूप माना जाता है| पर फिर भी यदि हम एक ही उद्गम से निकली 

हुई एक नदी की दे शाखाओं को उनके स्रोत को श्रोर मिलाते चले 

जाँय तो अंत में हमें उनकी समानोत्पत्ति का निश्चय हो जायगा | 

यही श्रवस्था ईरानी और प्राय्य॑ भाषाप्रों की भी है । 

प्रस्तु-विद्वानों का मत है कि जो श्राय्य॑ लोग पश्चिम की प्रोर 
से काबुल नदी की उपत्यका के मार्ग द्वारा भारतवर्ष में झाए वे एक 
ही बेर यहाँ नहीं झा बसे बरन कई टोलियों में धीरे धीरे झाए । ज्यों 


(58. ») 

ज्यों वे आगे बढ़ते गए त्यों वयों उनकी रहन सहन तथा भाषा में धीरे 
धीरे परिवर्तन दाता गया और यही कारण है कि हम आज भारतवर्ष 
के श्रार्य्य लोगों को भिन्न भिन्न देश-भाषाओं को बोलते हुए पाते हैं । 

विद्वानों का मत है कि जब आर्य्य लेग कई शताब्दियां में पंजाब 
में पहुँचे उस समय उनकी भाषा का रूप श्रासुरी से बदल कर वैदिक 
संस्कृत हो गया था, जिसमें ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग निर्माण हुए 
हैं। पंजाब के श्रादिम निवासियों के संसर्ग से इस पुरानी संस्कृत में 
उनकी भाषा का मेल बढ़ैने लगा । 

यह उन प्राचीन आर्य्या का सह्य न हुआ और उन्होंने व्याकरण 
के नियमों से परिवेश्टित कर श्पनी भाषा की रक्षा करनी चाही । धोरे 
धीरे ये नियम इतने जटिल ग्रार संकुचित हो गए कि इनसे संस्कृत 
भाषा के भावी विकास में बाधा उपस्थित होने लगी | यह बाधा समय 
पाकर यहाँ तक बढ़ी कि श्रंत में संस्कृत भाषा का विकास एक प्रकार 
से रुक गया और वह जहाँ की तहाँ स्थिर रह गई । 

प्रकृति का यह नियम है कि किसी को ब्रृद्धि तभी तक होती है जब 
तक उसके विकास की सामग्री उपस्थित रहे । जहाँ उसमें बाधा पड़ी 
कि विकास वंद हुआ । जब तक संस्कृत खच्छंद रही श्लरौर उसे हाथ 
पैर हिलाने का श्रवसर मिल्तता रहा, वह फलती फूलती रही । जहां 
इस खब्छंदता में वाधा उपस्थित की गई प्मौर उसके खतंत्र जीवन की 
सीमाएँ निर्धारित हुई! कि उसका फलना फूलना बंद हो गया | परंतु 
इस प्रकार व्याकरण के नियमों से परिवेश्ति होकर संस्कृत ने अपना 
"पूर्व पवित्र रूप स्थिर रक्‍्खा श्रौर वह झ्राज तक श्रपने संस्कृत 
(( संस्कारयुक्त ) रूप में बतंमान है । 

यद्यपि प्राचोन भ्राय्य लोग अपने उद्योग में एक प्रकार से सफल 


( ४ ) 


हुए पर वे प्राचोन प्राकृत के स्वाभाविक प्रवाह का न रोक सके । 
प्राकृत ते संस्कृत में बिना संस्कार के न घुस सकी, पर संस्कृत 
प्राकृत में घुस गई। संस्कृत की उन्नति रुक गई, पर प्राकृत दिनों 
दिन उन्नति के मार्ग पर श्रग्नसर द्वोने लगो । काल पाकर वद्द जन- 
साधारण के बोल चाल की भाषा हो गई। ज्यों ज्यों यह प्राकृत 
श्रागे बढ़ती गई और देश के भिन्न भिन्न भागों में इसका साम्राज्य 
स्थापित हाता गया टों तयों उन उन भागों की प्राकृतिक अवस्था के 
कारण उसमें परिवर्तन होता गया और वह समय पाकर मागधो, 
सौरसंनी, महाराष्ट्री आदि कई रूपों और नामें। से प्रख्यात हुई । 

त्रजभाषा इसी सौरसेनी प्राकृत का रूपांतर है जिससे हमारी 
श्राधुनिक ट्विंदो उत्पन्न हुई। हिंदो पद्म दो प्रकार की बोलियों में 
विशेष कर लिखा गया है--त्रजभाषा और अवधो, दुँदेलखंडी दोनों 
का सिश्रण सी जान पड़ती है । ब्रज़भाषा ते सौरसेनो से जनमी भर 
अवधो की उत्पत्ति सौरसेनी तथा मागधो के संयाग से हुई । 

हिंदी का उत्पत्तिकाल ८८० ईसवी के लगभग माना जाता है। 
प्राकत का अंतिम व्याकरण ( हेमचंद कृत ) सन्‌ ११५० ई० के 
लगभग रचा गया । शिवसिंह-सरोज के अनुसार हिंदी का शअ्रादि-कवि 
पृष्ष था, पर न ते उसके किसी ग्रंथ का कहीं पता लगता है और 
न उसकी भाषा का नमूना ही कहीं देखने में आता है । दूसरा ग्रंथ 
खुमानरासा है, पर वह भी अपने प्राचोन रूप में कहीं नहों मिल्लता। 
तीसरा म्रंथ जिसका पता चलता है श्र जो हमें प्राप्य है वह 
कविचंद कृत प्ृथ्वीराजरासे है। यद्यपि इस समय जे। हस्तलिखित 
प्रतियाँ इसकी मिलनी हैं वे क्षेपकों से भरी हुई हैं तथापि 
इसमें संदेह नहों कि यह ग्रंथ बारहवीं शताब्दो में पहले पहल रचा 


(४ ) 
गया था। चंद ने श्रपने प्रंथ में जो पूर्व-कवियों की वंदना की है 
उसमें अंतिम नाम जयदेव का ( जिन्ह कीन्ह गित्त गोविंद गाय॑ ) है 
जा बारहवीं शताव्दो में ग्तमान थे । भ्रतएव हिंदी भाषा का जा रूप 
प्रथ्वीगजरासा में मिलता है वह बारहवीं शताब्दी का है मर वह 
ऐसा है जिससे यह अनुमान द्वोता है कि उस भाषा की उत्पत्ति हुए 
बहुत काल बीत चुका हे।। किसी भाषा की उत्पत्ति सहसा नहीं हो 
जाती । उसका रूपांतर क्रम क्रम से होता है। यही अवस्था प्राकृत 
से क्रमश: बदल कर हिंदी हो जाने की द्वै । इस क्रमश: विकास या 
रूप-परिवर्तन में कई शताव्दियां का समय लग जाता है तब्र कहीं 
परिवर्तित भाषा स्वतंत्र रूप धारण करती है। अ्रतएव हिंदी की उत्पत्ति 
का समय श्राठवीं शताब्दो के लगभग मानना पड़ता है । 
€थुज्ष रूप से हम हिंदी-साहित्य के इतिहास को पाँच भागों 

में विभक्त कर सकते हैं-- 

( १ ) उत्पत्तिकाल--८०० ई० से १२०० ई० तक 

( २ ) प्रारंभिक काल--१२०० ३० से १५०० ई० तक 

(३ ) प्रौढ़ काल--१५०० ई० से १७०० ई० तक 

( ४ ) उत्तर काल--१७०० ई० से १८५० ई० तक 

(५ ) वर्तमान काल--१८५० ई० से १€२० ई० तक 

उत्त्तिकाज्ञ के कवियों में चंद, जल्ह और जगनिक मुख्य हैं । 

प्रारंभिक काल के कवियों में श्रमीर खुसरो, गोरखनाथ, क्रबीरदास, 
नानक श्रौर बल्लभाचार्य प्रधान हैं । प्रौढ़ काल में अनेक भ्रच्छे भ्रच्छे 
कवि हुए, जिनके कारण हिंदी का प्राचीन साहित्य अनेक रत्नों से 
परिपूर्ण हुआ | इस काल के मुख्य कवियों में ये हैं--सूरदास, 
तुलसीदास, गंग, तानसेन, रहीम, रसखान, फेशवदास, नाभादास, 


है हू: | 


सुंदरदास, सेनापति, बिहारी, भूषण, मतिराम, देव, लाल आदि । 
उत्तर काल के कवियों में ठाकुर, दूलह, बेनी, पद्माकर, सरदार श्रौर 
द्विज आदि हैं। इसी काल में हिंदी गद्य परिमाजित रूप में प्रचलित 
हुआ जिसऊ लेखकों में लल्लुलाल, सदल मिश्र और राजा लक्ष्मणसिंह 
आदि प्रधान हैं। आधुनिर काल के लेखकों और कवियों में भारतेंदु 
हरिश्चंद्र सबसे प्रधान हैं। यदि हम इस काल का हरिश्चंद्र-काल कहें 
ते कुछ श्रत्युक्ति न होगी । वास्तव में इन्हीं के प्रदर्शित पथ पर चल 
कर हिंदो उन्नति कर रही है और उसमें नित्य नए प्रंथ-रत्नों का 
आविर्भाव हे। रहा है 

ऊपर लिखा जा चुका है कि हिंदी-साहित्य क॑ इतिहास का 
१५०० से १७०० ई० तक का समय बड़ा ही विचित्र हुआ है | इन 
शताब्दियों में ही हिंदो ने उन कवि-रत्नों का उत्पन्न किया था जिनके 
कारण उसका नाम चिरस्थायी हुआ है और वह देश-भाषाशओंं में ऊँचे 
आसन पर विराजने की अधिकारिणी हुई है। यदि हम समस्त 
भूमंडल के इतिहास पर ध्यान देते हैं ते यह विदित होता है कि इसी 
समय में अनेक देशों ने श्रदुभुत उन्नति की है और ऐसे ऐसे 
लोगों को उत्पन्न किया है जो श्रपने श्पने देशों के इतिहास पर 
अपनी श्रपनी छाप छोड़ गए हैं । यह समय भूमंडल में एक विचित्र, 
चिरस्थायी श्लार उपकारी परिवर्तन करने में समथे हुआ है | भारतवर्ष 
में यह समय अकबर के राजत्वकाल से मिलता है। जो उन्नति हिंदी 
इस काल में कर सकी है वह श्रतुलनीय है। इमके कई कारण हैं 
जिनमें से मुख्य मुख्य का उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

(१) इन दिनों हिंदी के मुख्य क्रोड़ाक्षेत्र में शांति का अटल 
राज्य स्थापित रहना । 
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(२ ) अकबर तथा उसके दर्बारियां का हिंदी क॑ कवियों का 
श्रादर-सत्कार करना और स्थ्र्य हिंदी कविता करने में अनुराग 
दिखाना । 

(३ ) अकबर की राजधानी का हिंदी के केंद्रस्थल त्रजमंडल, 
में होना । 

(४) वल्लभीय और रामानुज संप्रदाय का इन दिनों जार 
पकड़ना और कृष्ण तथा राम की भक्ति का विशेष प्रवाह होना । 

(५४) भाषा का प्रौढ़ तथा शक्तिसंपन्न होना । 

(६ ) उन्नति और अ्रभ्युदूय की एक प्रबल लहर का भूमंडल 
में व्याप्त होना । ४ 

थे ही कारण हैं जो हिंदी की उन्नति के सहायक तथा मार्गदशक 
ए हैं। इस काल में सबसे प्रधान कवि गास्वाप्री तुलसीदासजी हुए 
। जितना प्रचार श्रब तक तुलसीदासजी के 'रामचरितमानस! 
का भारतवर्ष के उत्तर खंड में बना हुआ है उतना ओर किसी ग्रंथ 
का कहीं भी आज तक नहीं हुआ । कहते हैं. कि संसार में जितना 
प्रचार इंजील ( बाइबिल ) का है उतना और किसी ग्रंथ का नहों। 
यह दो सकता है, पर तुलसीदासजी की रामायण का प्रचार भार- 
वर्ष में अपेन्ताकृत यदि अधिक नहीं तो कम भी नहीं है। क्‍या 
राजा महाराजा, सेठ साहुकार, दंडी, मुनि, साधु श्लरार क्या दीन 
हीन साधारण जन-समुदाय सब में उनके मानस का पूर्ण प्रचार 
है। बड़ बड़े विद्वान से लेकर निरत्षर भट्टाचार्य तक उनके मानस से 
श्रपने मानस की ठृप्ति करते श्रौर अपनी पश्रपनी विद्या-बुद्धि के अनुसार 
उसका रसास्वादन कर झपने का परम कृतकृत्य मानते हैं | इस प्रंथ- 
रत्न ने भारतवर्ष आर विशेष कर उसके उत्तर भाग का बड़ा उपकार 
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भी किया है। रीति, नीति, आचरण, व्यवहार सब बातों में मानों 
तुलसीदास ही हिंदू प्रजा मात्र के पथप्रदर्शक हैं । प्रत्येक विषय में 
उनकी चौपाइयाँ उद्धृत की जाती हैं और जन-साधारण के लिये घमे- 
शासत्र का काम देती हैं। न जाने इस ग्रंथ ने कितनों का ड्ूबते से 
बचाया, कितनों को कुमार्ग पर जाने से रोका, कितनों के निराशामय 
जीवन में आशा का संचार किया, कितनों का घार पाप से बचा कर 
पुण्य का संचय कर+ में लगाया '्रौर कितनों का धर्मपथ पर 
डगमग।ते चलने में सहारा देकर सम्हाला | कविता की दृष्टि से देखा 
जाय ते भी तुलसीदासजी का 'रामचरितमानस” उपमाओं और रूपकों 
का मानों भांडार है। चरित्र-चित्रण में भी वह बहुत बढ़ा चढ़ा है। परंतु 
क्या कारण है कि यह मानस ऐसे आदरणीय और श्लाघनीय आसन 
पर आरासीन है। सका ? सूरदास की कविता मधुरता में कम नहीं, 
केशवदास में पांडित्य की ह्यूनता नहीं, बिहारी का भ्रथे-गैरव और 
कहीं मिलता नहीं । फिर कया कारण है कि तुलसीदास क॑ सम्मुख इन 
कवियों की उपेक्ता की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास 
में अनेक गुणों का समावेश है जो और कवियों में नहों पाया जाता । 
इसी से उनकी चाह अधिक है | पर जन-साधारण ते इन गुणों की 
तुलना कर नहों सकते | मेरी समभ में तुलसीदास की सवे-प्रियता 
और मनेहरता का मुख्य कारण उनका चरित्र-चित्रण और मानवीय 
मनोविकारों का स्पष्टीकरण है । इन दोनों बातों में वे इस प्रथ्वी के 
जोवधारियों का नहीं भूलते । उनके पात्र स्वर्ग के निवासी नहीं, प्रथ्वी 
से असंपृक्त नहीं। उनके कार्य, उनके चरित्र, उनकी भावनाएँ, उनकी 
वासनाएँ, उनके विचार, उनका व्यवहार सब मानवीय हैं । यही 
कारण है कि वे मनुष्यों के मन में चुभ जाते, उन्हें प्रिय लगते श्रौर उन 
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पर अपना प्रभाव डालते हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि लेखक 
या कवि सर्वप्रियता प्राप्त करने के लिये अपने ऊँचे सिद्धांत से गिर 
जाता है, पाठकों में कुरुचि उत्पन्न करता और उनकी रक्षा करने की 
अपेक्षा उन्हें और भी गढ़े में ढकंल देता है। पर तुलसीदास जी 
अपने सिद्धांत पर सदा अटल रहते हैं, वे कहीं आगा पीछा नहों 
करते । सदा सुरुचि उत्पन्न करते, सदुपदेश देते और सनन्‍्मार्ग पर 
लगाते हैं। यह कृतकार्यता कम नहों । इसक लिये काई भी गैरवा- 
न्वित हो सकता है। फिर तुलसीदास जी से महात्मा कवि प्यौर 
देशानुरागी का कहना ही क्या है ! श्रस्तु! भ्रब हम तुलसीदास जी 
की जोवन-संवंधिनी घटनाश्रों का उल्लेख करेंगे | 

भाषा के कवि प्राय: लेभवश अपना शझयर अपने आश्रयदाता का 
वृत्तांत श्रपने प्रंथ में लिखा करते थे, परंतु गोसाई' जी ने मनुष्यों का 
चरित्र न लिखने का पण किया था; इसलिये उन्हों ने अपना कुछ भी 
वृत्तांत नहीं लिखा | कहों कहीं जो अपने चरित्र का आभास मात्र 
उन्होंने दिया भी है तो वह केवल श्रपनी दीनता प्लै।र हीनता दिख- 
लाने के लिये दिया है। किसी किसी ग्रंथ का समय भी उन्होंने 
लिख दिया है । इसलिये उनका चरित्र वर्णन करने के लिये दूसरे 
ग्रंथों औ्रौर किंवदंतियों का आश्रय लेना पड़ता है। सब से प्रामाणिक 
वृत्तांत बतलानेवाला ग्रंथ वेथीमाधवदास कृत गोसाई-चरित्र है, 
जिसका उल्लेख बाबू शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंहसरोज में किया है। 
कवि वेणीमाधवदास पसकाग्राम-निवासी थे और गाोसाई” जी के साथ 
सदा रहते थे । परंतु खेद का विषय है कि न ता अब वह ग्रंथ कहीं 
मिलता है श्रार न शिवसिंहसरेजकार ने उसका सारांश ही श्रपने 
प्रंथ में लिखा है। श्रस्तु, उसकी श्राशा छोड़नी पड़ती है । 
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दूसरा ग्रंथ नाभाजी का “ भक्तमाल्ष” है। यह बात प्रसिद्ध है 
कि नाभाजो से और गासाई' जी से ब्रंदावन में भेंट हुई थी । नाभाजी 
बैरागो थे और तुलसीदास जी स्मात्तं वैष्णव, खाने पीने में संयम रखने- 
वाले थे, इसलिये पहले दोनों में न बनी: पीछे से तुलसीदास के विनीत 
स्वभाव का देख नाभाजो बहुत प्रसन्न हुए। अतः उनका लिखना भी 
बहुत कुछ ठीक हो सकता था, परंतु उन्होंने चरित्र कुछ भी न लिख 
कर केबल गासाई जी की प्रशंसा में एक कप्पय लिख दिया है । 


इस छप्पय से गासाइजी के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता । 
भक्तमाल में उसके बनने का कोई समय नहीं दिया है, परंतु 
अनुमान से यह जान पड़ता है कि यह ग्रंथ संवत्‌ १६४२ के पीछे श्ै।र 
संवत्‌ १६८० के पहले बना, क्योंकि गोस्वामी विट्रुल्ननाथ जी के पुत्र 
गोस्वामी गिरिधर जी का वर्शन उसमें वर्तमान क्रिया में किया है । 
गिरिधर जी ने श्रीनाथ जी की गद्दी की टिरैती भ्रपने पिता के परमधाम 
पधारने पर संवत्‌ १६४२ में पाई थी । इधर गासाई तलसीदास जी का 
भी वत्तमान रहना जान पड़ता है, क्‍योंकि ''रामचरणरसमत्त रहत 
अहनिसि व्रतधारी”” इस पद से गासाई जी के जीते रहते ही भक्तमाल 
का बनना सिद्ध होता है। फिर यह प्रसिद्ध ही है कि गासाइजी का 
परलेाक संवत्‌ १६८० में हुआ । अतएव भक्तमाल के दिए हुए पद से 
कंवल यह सिद्ध द्वोता है कि भक्तमाल के बनने के रूमय ( संवत्‌ 
१६४२-१६८० ) तुलसीदासजी वतंमान थे । 


तीसरा ग्रंथ भक्तमाल पर प्रियादास जी की टीका है । प्रियादासजी 
ने संवत्‌ १७६८ में यद्द टीका नाभाजी की आज्ञा से बनाई थी, 
श्रार जे सब चरित्र उन्होंने भक्त मह्दात्माओं के मुख से सुने थे उन्हें 
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उन्होंने विस्तार के साध लिखा है | प्रियादास जी ने गासाई जी का 
कुछ चरित्र लिखा है। 

प्रियाद[स जी की टीका के आ्राधार पर राजा प्रतापसिंह ने अपने 
“भक्तकल्पद्ुम”? ओ्रौर महाराज विश्वनाथसिंह ने प्रपने ' “भक्तमाल” में 
गोस्वामी जी के चरित्र लिखे हैं । इनपरें जा बातें विशेष हैं वे यथास्थान 
लिख दी गई हैं । डाक्टर ग्रिश्नसन ने गोस्वामीजी के विषय में जो 
नोट्स इंडियन ऐंटीकेरी में छपवाए हैं उनसे भी अनेक घटनाश्रों का 
पता लगता है। इनका भी यथास्थान समावेश किया गया है । 

मर्य्यादा पत्रिका की ज्येप्र १:६८ की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव- 
नारायणजी ने हिंदी-नवरत्न पर अपने विचार प्रकट करते हुए गोस्वामी 
तुलसीदास जी के जीवन-संवंध में प्रनेक बातें ऐसी कही हैं जा श्रव तक 
की निर्धारित बातों में वहुत उलट-फेर कर देती हैं । इस लेख में 
गोस्वामी तुलसीदास जी के एक नवीन “चरित” का व्ृत्तांत लिखा है 
श्रौर उसके उद्धरण भी दिए गए हैं | इस लेख में लिखा है-- 

“गोस्वामी जी का जीवनचरित उनके शिष्य महानुभाव महात्मा 
रघुवरदासजी ने लिखा है | इस ग्रथ का नाम ' “तुलसीचरित्र” है। यह 
बढ़ा ही वृहद्‌ अंथ है | इसके मुख्य चार खंड हैं-( १) अवध, ( २ ) 
काशी, (३ ) नर्मदा और (४) मथुरा; इनमें भी अनेक उपखंड हैं । इस 
प्रंथ की संख्या इस प्रकार लिखी हुई है--''चौ०---एक लाख तैंतीस 
हज़ारा, नौसे बासठ छंद उदारा” । यह ग्रंथ मद्दाभारत से कम नहीं 
है । इसमें गोस्वामी जी के जीवनचरित-विषयक मुख्य मुख्य वृत्तांत नित्य 
प्रति के लिखे हुए हैं । इसकी कविता अत्यंत मधुर, सरल और मनेरंजक 
है । यह कहने में भ्रत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वामी जी के प्रिय शिष्य 
मद्दात्मा रघुवरदास जी विरचित इस श्रादरणीय ग्रंथ की कविता 

२ 
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श्रीरामचरितमानस के टक्कर की है और यह “'तुछसीचरित”” बड़े महत्त्व 
का प्रंथ है। इससे प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिज्ञान 
होता है। इस माननीय दृद्दद्‌ ग्रंथ के श्रवध-खंड' में लिखा है कि जब 
श्रोगोस्वामी जी घर से विरक्त हेककर निकले तो रास्ते में एक रघुनाथ 
नामक पंडित से भेंट हुई और गोस्वामी जी ने उनसे अपना सत्र वृत्तांत 
कहा ।? 

इस बृत्तांत का सारांश यह है कि सरयू नदी के उत्तर भागस्थ सरवार 
देश में मधाली से तेईस कास पर कसेयां ग्राम में गास्वामी के प्रपितामद्द 
परशुराम मिश्र का जन्मस्थान था और यहीं के वे निवासी थे । एक 
बार वे तीर्थयात्रा क॑ लिये घर से निकलते और भ्रमण करते हुए चित्र- 
कूट में पहुँचे, वहाँ हनुमानजी ने स्वप्न में प्रादेश दिया कि तुम राजा- 
पुर में निवास करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपानिधि मुनि का 
जन्म द्वोगा | इस भ्रादेश को पाकर परशुराम मिश्र सीतापुर में उस 
प्रांत के राजा के यहाँ गए और उन्होंने हनुमानजी की श्ञाज्ञा को 
याथातथ्य राजा से कह कर राजापुर में निवास करने की इच्छा प्रकट 
की । राजा इनको श्रत्यंत श्रेष्ठ विद्वान जान कर झपने साथ तीखनपुर 
अपनी राजधानी में ले आए और बहुत सम्मानपूर्वक उन्होंने राजा- 
पुर में उन्हें निवास कराया । उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक कोई 
संतान नहीं हुई; इससे वे बहुत खिन्न होकर तीथैयात्रा को गए ते 
पुन: चित्रकूट में स्वप्न हुआ और वे राजापुर लौट झाए। उस समय 
राजा उनसे मिलने भ्राया । तदनंतर इन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति के 
उपासकों की आ्रचरण-श्रष्टता से दुःखित द्वो राजापुर में रहने की 
अनिच्छा प्रकट की; परंतु राजा ने इनके मत का अनुयायी हो कर बड़े 
सम्मानपूर्वक इनका रक्खा और भूमिदान दिया ; परंतु इन्होंने उसे प्रहण 
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नहीं किया। इनके शिष्य मारवाड़ी बहुत थे; उन्हीं लोगों के द्वारा 
इनको धन, गृह क॥मार भूमि का लाभ हुझ्रा | अंतकाल में काशी जाकर 
इन्द्दोंने शरीर त्याग किया । ये गाना के मिश्र थे और यज्ञ में गणेशजी 
का भाग पाते थे । 

इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनका वाक्सिद्धि प्राप्त थी | राजा 
और रानी तथा अन्यान्य राज्यवर्ग इनक शिष्य हुए और राजा से 
इन्हें बहुत भूमि मिली । इन्होंने दे विवाह किए । प्रथम से आट पुत्र 
आर दे। कन्याएँ हुई ; दूसरे विवाद्द से दा पुत्र हुए--(१ संत मिश्र, 
२) रुद्रनाथ मिश्र । रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए। सब से बड़ 
धुरारी मिश्र थे। इन्हीं महाभाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोस्वामी जी 
हुए। 

गोस्वामी जी चार भाई थे (१) गणपति, (२) मद्देश, (३) तुला- 
राम, (४) मंगल । 

यही तुलाराम तत्त्वाचार्यवर्य भक्त चूडामणि गास्वामीजी हैं । इनके 
कुल-गुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रक्खा था । गोस्वामी जी 
के दे बहनें भी थीं। एक का नाम वाणी ओर दूसरी का विद्या था । 
गोस्वामी जी के तीन विवाह हुए थे | प्रथम सत्रो के मरने पर दूसरा 
विवाह हुआ और दूसरी सत्रों के मरने पर तीसरा | यहद्द तीसरा व्याह 
कंचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्रो बुद्धिमती से हुआ । इस विवाद्द 
में इनके पिता ने छ: हज़ार मुद्रा लिए थे। इसी स्त्री के उपदेश से 
गोस्वामी जी विरक्त हुए । 

इस ग्रंथ में दी हुई घटनाएँ और किसी पंथ में नहीं मिलतों । 
इसमें संदेह नहीं कि यदि यद्द चरित गोस्वामी तुलसीदासजी के शिप्य 

महात्मा रघुवरदासजी का लिखा है तो इसमें दी हुई घटनाएँ अवश्य 
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प्रामाणिक मानी जायेंगो | परंतु इस ग्रंथ का पहला उल्लेख मर्यादा 
पत्रिका में ही हुआ है तथा अन्य किसी महाशय को इस ग्रंथ के 
देखने, पढ़ने या जाँचने का अब तक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है । 
अतएव उसके विषय में निश्चित रूप से अभी कोई सम्म्ति नहीं 
दी जा सकती । 


जन्म-समय 


गेस्वामी तुलसीदास जी का जन्म-समय किसो ग्रंथ में लिखा 
नहीं मिलता | पंडित रामगुलाम द्विवेदी की सुनी सुनाई बातों के 
अनुसार उनका जन्म संवत्‌ १५८ में हुआ । इसे डा० ग्रिग्नसन ने 
भी माना है प्मौर मिश्रवंधुविनोद में भी यही स्वीकार किया गया है । 
इसके विपरीत शिवसिंहसरोज में लिखा है कि वे संवत्‌ १५८३ के 
लगभग उत्पन्न हुए थे | पहले से गासाइजी की आयु €१ शऔ्ार दूसरे 
से <७ वर्ष आती है। श्रब तक विद्वानों ने गोसाईजी का जन्म 
संबत्‌ १५८ में ही माना है । 
श्रीयुत इंद्रदेवनारायण जी इस संबंध में लिखते हैं:--''श्रीगास्वामीजी 
की शिष्य-परंपरा की चौथो पुश्त में काशी-निवासी विद्वद्वर श्रीशिव- 
लाल जी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामायण पर संस्कृत-भाष्य 
तथा व्याकरणादि विषय पर भी श्नेक ग्रंथ निर्माण किए हैं । उन्हेंने 
रामचरितमानस पर भी मानसमयंक नासक तिलक रचा है। उसमें 
लिखा है कि सं० १५५४ में गास्वामीजी प्रकट हुए और पाँच वर्ष को 
अवस्था में गुरु से कथा सुनी, पुनः चालीस वर्ष की अवस्था में संतों 
से भी वही कथा सुनी और उन्होंने सतहत्तरवें वर्ष के बाद अठहत्तरवें 
वर्ष में रामचरितमानस को रचना झ्ारंभ किया । उनकी झरठहत्तर 
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वर्ष को अवस्था संबत्‌ १६३१ में थी और १६८० संबत्‌ में वे परमधाम 
सिधारे | इस प्रकार १४५४ में ७७ जाड़ने से १६३१ संवत्‌ हुआ । 
संवत्‌' १५५४ वाँ साल मिला कर अठहद्दत्तर वर्ष को अवस्था गोस्वामी जी 
की थी जब मानस आरंभ हुआ और १२७ वर्ष की दोर्घ आयु भाग 
कर गोस्व्रामी जी परमधाम सिधारे |” १२७ वर्ष की आयु होना काई 
असंभव वात नहों है।यह नहों कहा जा सकता कि महात्मा 
रघुवरदास जी ने अपने तुलसीचरित में गोस्वामी जी के जन्म का 
काई संवत्‌ दिया है या नहों । इस भ्रवस्था में यह बात बड़ी संदिग्ध 
दे। जाती है श्रार निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । जा कुछ 
दस हृढ़ता-पूवक अब कहने में समथ हें वह इतना ही है कि गे।स्वामी जी 
का जन्म सालहवों शतादी क॑ उत्तरार्ड में हुआ और बे बड़ी आयु 
भाग कर परमथाम का सिधारे | 


हक] 


जन्म-मस्थान 


इनके जन्म-स्थान के विषय में भी कहीं कोई लिखा प्रमाण नहीं 
मिलता । कोई कहता है कि इनका जन्म तारी में हुआ । कोई 
हस्तिनापुर, कोई चित्रकूट क॑ पास हाजीपुर और कोई बाँदा ज़िल्ले में 
राजापुर को इनका जन्म-स्थान वतलाता है । बहुत से लोग तारी को 
प्रधानता देते हैं । परंतु पं० रामगुलाम के मत से राजापुर ही इनका 
जन्मस्थान है। शिवसिंह-सरोज में भी प० वेणीमाधवदास के आधार 
पर इसी स्थान को माना है, तथा महात्मा रघुवरदास जी के लेख से 
भी यही प्रमाणित द्वोता है। इसके भ्रतिरिक्त राजापुर में गोस्वामी जो 
की कुटी मंदिर आदि हैं। श्रतएव इसमें संदेह नहीं कि गोस्वामो जी 
का जन्म राजापुर में हुआ । 
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जाति 

कोई इन्हें कान्यकुठ्ज ब्राह्मण और कोई सरयूपारो कहता है। 
राजा प्रतापसिंद ने भक्तकल्पद्रुम में इन्हें कान्यकुब्ज लिखा है, पर 
शिवसिंहसराज में इन्हें सरयूपारी माना है। डाक्टर स्रिश्नर्सन पं० 
रामगुलाम द्विवेदी के श्राधार पर इन्हें पराशर गोत्र के सरयूपारी दुबे 
लिखते हैं । “तुलसी पराशर गोत दूबे पतिश्राजा के”? ऐसा प्रसिद्ध 
भी है । विनयपत्रिका में तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं--''दियोा 
सुकुल जन्म सरीर सुंदर हेतु जा फल चारि का।” पर यहाँ “'सुकुल” 
से उत्तम कुल का भ्रथ ही लगाना युक्ति-संगत जान पड़ता है । 

हेंदी-नवरत्र में लिखा है कि “इनको सरयूपारीण मानने में दे। 
आपत्तियाँ हैं। एक यह कि ज़िला बाँदा में और राजापुर के इद- 
गिर कान्‍्यकुब्ज द्विवेदियां की बस्ती है न कि सरवरिया त्राह्मणों की । 
से यदि गोस्वामी जी द्विवेदो थे तो उनका कान्यकुब्ज होना विशेष 
माननीय है । दूसरे इनका विवाह पाठकों के यहाँ हुआ था जिनका 
कुल सरबरिया ब्राह्मणों में बहुत ऊँचा है और द्विवेदियों का उनसे 
नीचा । सो पाठकों की कन्या द्विवेदियां के यहाँ नहीं व्याही जा 
सकती, क्योंकि कोई भी उच्च वंशवाला मनुष्य अपनी कन्या नीच 
कुल में नहीं व्याहता । कनौजियों में पाठकों का घराना द्विवेदियों से 
नीचा है| अतएव पाठकों की लड़कियों का द्विवेदियों के यहाँ व्याहा 
जाना उचित है ।” पर तुलसीचरित से इनका सरवरिया ब्राह्मण 
गाना के मिश्र होना स्पष्ट है। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं 
मिलता कि गोस्वामो जी का विवाह पाठकों के यहाँ हुआ । इसलिये 
इस संबंध में सिश्र-बंधुश्ों का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता । मेरे विचार में गोस्वामी जी सरवरिया त्राह्मण थे । 
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माता-पिता 


गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहीं अपने प्रंथें में ग्रपने माता-पिता 
का नाम नहीं लिखा है। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि इनके पिता 
का नाम आत्माराम दुबे था और माता का हुलसी। नीचे लिखा 
देहा इसके प्रमाण में उद्धृत किया जाता है-- 


सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस द्वोय । 
गाद लिये हुलसी फिरे तुलसी से सुत होय ॥ 


इस दोद्दे का उत्तरांश रहीम खानखाना का बनाया कहा जाता 
है । लोगों का कथन है कि इसमें “हुलसी” शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त 
हुआ है, जिसका यह प्रमाण है कि इनकी माता का नाम हुलसी था । 
यह कथन केवल श्रनुमान है | इसकी पुष्टि और कहीं से नहीं होती । 
“तुलसीचरित” में स्पष्ट लिखा है कि तुलसीदास ने स्वयं कद्दा है कि 
मेर प्रपितामह परशुराम मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर मिश्र हुए | इनके 
दो पुत्र संत मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र हुए । रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र 
और दे कन्याएँ हुई । पुत्रों के नाम गणपति, महेश, तुलाराम प्रौर 
मंगल और कन्याओं के वाणी और विद्या थे । ये तुलाराम हमारे 
चरित्रनायक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं । 


विनयपत्रिका में तुलसीदास जी स्त्रयं लिखते हैं “राम को गुलाम 
नाम रामबेला राम राख्या ।” इससे इनका एक नाम रामबोला द्वोना 
स्पष्ट है । पर तुलसीचरित में लिखा है कि इनके गुरु तुलसीराम थे 
जिन्होंने इनका तुलसी नाम रक्खा। पहले इनका नाम तुलाराम 
था, पीछे से श्रपनी दीनता दिखाने के लिये अथवा यों ही ये अपने 


को तुलसीदास कहने लगे। विनयपत्रिका से उद्ध्रत पद का यही 
श्रथे माना जा सकता है कि रामचंद्रजी ने इनका नाम 
रामवोला रक्‍्खा | 

कवितावली में तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं--मातु-पिता जग 
जाइ तज्या विधि हू न लिख्या कछु भ्राल भलाई । विनयपत्रिका में 
भो तुलसीदासजी खय्य कहते हैं--जनक्र-जननि तम्या जनमि करम 
बिनु विधि सिरज्यों अबड़रे । पुनः उसी ग्रंथ में ये लिखते हैं--तनु तज्यो 
कुटिल कीट ज्यों तज्यों मात-पिता हूँ 

इनसे स्पष्ट है कि माता-पिता ने इन्हें छाड़ दिया था | पंडित 
सुधाकर द्विवेदी क॑ आधार पर डाक्टर ग्रिश्नर्सन अ्रनुमान करते हैं 
कि भ्रभुक्त मूल में जन्म द्वोने के कारण इनके माता-पिता ने इन्हें त्याग 
दिया था। मूल में जन्मे लड़कों की मूल-शांति और गेमुख-प्रसव- 
शांति भी शास््र के लेखानुसार द्वोती है; कोई लड़के अनाथ की तरह 
नहीं छोड़ दिए जाते | इसलिये यह भी अनुमान किया जाता है कि 
या ते माता-पिता ने इन्हें कबीर जी की तरह फेंक दिया हो, या 
इनके जन्म फे पीछे ही उनकी सृत्यु द्वो गई हो । परंतु यह बात ठीक 
नहीं जान पड़ती । क्योंकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर 
जाते या उन्होंने उन्हें फेंक दिया होता ते तुलसीदास जी के कुल, 
वंश आदि का पता लगना कठिन होता । तुलसीचरित से यह रपष्ट है 
कि तीसरे विवाह तक तुलसीदास जी अपने माता-पिता के साथ थे । 
तीसरा विवाह द्वोने पर वे उनसे श्लग हुए । दोनों बातें अर्थात्‌ 
तुलसीदास जी का स्वयं कथन प्रौर तुलसीचरित का वर्णन एक दूसरे 
के विपरीत पड़ती हैं म्मौर माता-पिता के छोड़ने की घटना को स्पष्ट 
नहीं करतीं | तुलसीदास जी के स्वयं कथन के अनुसार जन्म देकर 


( १ ) 
माता-पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और तुलसीचरित के अनुसार 
तीसरा व्याह होने पर माता-पिता से वे विमुख हुए । दोनों कथनों में 
समानता इतनी ही है कि ये माता-पिता से अलग हुए, पर कब 
हुए ? इसमें दोनों कथनों में आकाश-पाताल का अंतर है | यदि 
तुलसीचरित पूरा प्राप्त होता तो संभव था कि यह समस्या कुछ हल 
है| जाती, पर उसके अभाव में तुलसोदास के स्वयं कथन को प्रधानता 
देनी पड़ती है, जब तक यह सिद्ध न हा जाय कि जा अंश इस संबंध 
में उद्धृत किए गए हैं वे प्रत्षिप्त हैं, तुलसीदास जी के स्वयं लिखे हुए 
नहीं हैं, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | इस अवस्था में हमें 
यह मानना पड़ता है कि इनके माता-पिता ने इन्हें छाड़ दिया था । 
संभव है. कि किसी कारण से ये बालपन से ह्वी माता-पिता क॑ जीवित 
रहते ही अपने गुरु के यहाँ रहते हों | इस अवस्था में दोनों कथनों 
की सत्यता सिद्ध हा सकती है । 
गुरु का नाम 
तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं-- 
मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा से। सूकर खेत । 
समुभो नहिं तसि बालपन तब अति रहेऊँ अचेत ॥ 
तदपि कहद्दी गुरु बारहिें बारा। समुक्कि परी कछ वुधि अनुसारा ॥ 
भाषा बंध करवि मैं सोई। मोरे मन प्रवाध भ्रस होई।॥ 
परंतु गुरुका नाम उन्होंने कहीं नहीं दिया है। रामायण के 
श्रादि में मंगलाचरण में यह सेरठा लिखा है-- 
“बंदर्ड गुरु पद कंज कृपासिंधु नर रूप हरि। 
महामोह तम पुज जासु वचन रबिकर निकर” ॥ 


( २० ) 

इसी ““नर रूप हरि” से लोगों ने निकाला है कि नरहरिदास इनके 
गुरु थे । नरहरिदास रामानंदजी के बारह शिष्यों में से थे । 

स्वामी रामानंद जी का समय संवत्‌ १४५० के लगभग माना 
जाता है । इस हिसाब से नरहरिदास जी का साोलहवों शताददी में 
होना संभव है | पर यह सब अनुमान केवल ' “नरहरि” शब्द पर है 
जा रामायण के आदि में झ्राया है तुलसीचरित में इसके संबंध में 
लिखा है कि गोस्वामीजी फे गुरु रामदास जी थे । 


भृगु-आश्रम ब्रह्मपुर-यात्रा 


कहते हैं कि एक समय गोसाईं जी भृगु-आश्रम, हंसनगर और 
परसिया' होते, गायघाट* के राजा गंभीरदेव का श्रातिथ्य-सत्कार 
स्वीकार करते, ब्रह्मपुर * में ब्रह्मेश्वरनाथ महादेव का दर्शन करके कांत 
नाम के गाँव में आए । वहाँ उन्हें भेजन का कोई पदार्थ न मिला 
श्रार वहाँ के लोगों को राक्षसी भाव में लिप्त देखकर वे आगे बढ़े । 
थेड़ा आ्रागे जाकर उन्हें उसी गाँव का रहनेवाला सावेरू * अद्दीर का 
लड़का मेंगरू प्रहीर मिला | उसने वहाँ एक गाशाला बना रक्‍्खी थी 
जहाँ कि वह साधु मह्दत्माओं का श्रातिथ्य-सत्कार करता था । उसने 
बड़े श्रादर के साथ गोसाई जी को बुलाया और थोड़ा दूध दिया, 


१ भूगु-आाश्रम्त, हंसनगर और परसिया ज़िला बलिया में है । 

२ गायघाट में अब कोई राजधानी नहीं है। गायघाट का राजवंश, जो हेहय- 
देशी ज्षत्रिय है, अ्रव हल्दी ज़िला बलिया में रहता है। 

३ बह्यपुर ज़िल्ला बलिया में हे; यहाँ शिवरात्रि पर बड़ा मेला द्वोता है । 

४ यह भी ज़िल्ला बलिया में है ; ले।ग प्रायः इसको कांत ब्रह्मव॒र कहते हैं । 

२ सावेरू नाम के दे भहदीरों का वर्णन त्लारिऋ के गीतों में हे । 


( २१ ) 
जिसका खेोश्मा वनाकर गोसाईजी ने खाया । गोसाईजी ने मेंगरू से 
कहा कि कुछ वर माँगे। | मेंगरू ने प्राथेना की कि “महाराज, एक 
ते मेरा दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणारविंद में हो और दूसरे मेरा 
बंश बढ़े” । गासाई जी ने कहा कि “जो तुम और तुम्हारे वंशवाल्ते 
चारी न करेंगे और किसी को दुःख न देंगे ते ऐसा ही होगा” । 
कहते हैं कि यह आ्राशीर्वाद फलौभूत हुआ : यह बात बलिया और 
शाहाबाद ज़िले में अब तक प्रसिद्ध है और उसके वंशवाले अ्रब तक 
वर्तमान हैं, जिनका श्रातिथ्य-सत्कार प्रसिद्ध है और जिनके वंश में 
अब तक कोई चोरी नहीं करता, यद्यपि उस ज़िले के अहदीर चोरी 
में प्रसिद्ध हैं । 

वहाँ से गासाई जी बेलापतौत में आए । बहाँ गाविंद मिश्र नामक 
एक शाकद्रोपी ब्राह्मण और रघुनाथसिंद नामक क्षत्रिय से मेंट हुई । 
इन लोगों ने बड़े प्रादर से गोसाई जी का अपने यहाँ ठहराया । 
गोसाई जी ने उस स्थान का नाम बेलापतात से बदलकर रघुनाथपुर 
रक्‍खा, जिसमें एक ते रघुनाथसिंह का यह स्मारक हो, दूसरे इसी 
बहाने से लाखों मनुष्य भगवान का नाम लें | यह स्थान रघुन्ताधपुर 
के नाम से अरब तक प्रसिद्ध है और त्रह्मपुर से एक कोस पर है । 
यहाँ पर गोसाई जी का चौरा अब तक है! इसी के पास एक गाँव 
कैथी है | कहते हैं कि यहाँ के प्रधान जारावरसिंह ने भी गासाई जी 
का आतिथ्य किया था श्रैर वे इनके शिष्य हुए थे । 


विवाह, संतान ओर वैराग्य 


यह प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्रा- 
वली से हुआ्रा था, जिससे तारक नामक एक पुत्र भी हुआ था, जो 


( २२ ) 
बचपन दी में मर गया । परंतु तुलसीचरित में लिखा है कि इतकरे तीन 
विवाह-हुए थे--तीसरा विवाह कंचनपुर ग्राम के उपाध्याय लछमन 
की कन्या बुद्धिमती से हुआ था। इसी के उपदेश से गोस्वामी जी 
विरक्त हुए थे । कहते हैं कि गोस्व्रामी जी इस ख्रो पर बहुत आसक्त 
थे | एक दिन स्रो विना कहे नहर चलो गई। गोप्ताई जी से पक्नो- 
वियेाग न सहा गया, वहां जाकर वे स्त्री से मिले | ख्रो ने लजा कर ये 
दोद्दे कहे-- 
“लाज न लागत आपु का दारे आएहु साथ । 
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहरहुँ मैं नाथ ॥ 
अग्धि-चरम-मय देह मम ता मैं जैसी प्रीति । 
तैसी जौं श्रोराम महँ होत न तै भवभीति”” ॥ 
यह बात गोसाईं जो को ऐसी लगी कि वे वहाँ से सीधे काशी 
चले श्राए और विरक्त हो गए। स्रोने बहुत कुछ विनतो की और 
भोजन करने का कहा परंतु उन्होंने एक न सुनी। भ्रयोध्या और 
काशी में ते गोसाई जो प्राय: रहा ही करते थे, परंतु मथुरा, वूंदा- 
बन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, पुरुपोत्तमपुरी ( जगन्नाथ जी ), सोरों 
( शूकर्ेत्र ), आदि तोर्थस्थानों में भी बे प्राय: घूमा करते थे। 
घर छोड़ने के पीछे एक बेर ञ्री ने यह दोहा गोसाई' जी को 
लिख भेजा-- 
कटि की खीनी कनक सी रहति सखिन संग सोइ । 
मोहि फटे की डर नहीं अनत कटे डर द्वोह ॥ 
इसके उत्तर में गोसाई' जी ने लिखा-- 
कटे एक रघुनाथ संग बाँधि जटा सिर केस | 
हम ते चाखा प्रेमरस पत्नो के उपदेस॥ 


ँ 


(२३ ) 

बहुत दिनों के पीछ वृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदास जो चित्रकूट 
से लौटते समय अनजानते अपने ससुर के धर प्राकर टिक | उनकी 
लो भी बूढ़ी हा गई थी । वह बिना पहचाने हुए ही उनके अतिथि- 
सत्कार में लगी और उसने चौका आदि लगा दिया । दो चार बात होने 
पर उसने पहचाना कि ये तो मेरे पति हैं । उसने इस बात को गुप्त रकखा 
ओऔ,्रार उनका चरण धोना चाहा; पर उन्हेंने धाने न दिया। पूजा के 
लिये उसने कपूर भ्रादि ला देने को कहा; परंतु गासाई जी ने कहा 
कि यह सब मेरे भोले में साथ है । ञ्ली की इच्छा हुई कि मैं भी इनके 
साथ रद्दती ते श्रीरामचंद्र जी श्रार अपने पति की सेवा करके जन्म 
सुधारती । रात भर बहुत कुछ आगा-पीछा सेोच विचार कर उसने 
सबेरे अपने का गोसाईं जो के सामने प्रकट किया, और अपनी इच्छा 
कह सुनाई। गोसाइजी ने उसका साथ लेना स्वीकार न किया, तब 
उसने कद्ठा-- 

कंखरिया खरी कपूर लौं उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि के अचल करहु अनुराग ॥ 

यह सुनते ही गासाईजी ने श्रपने फोले की वस्तुओं को ब्राह्मणों 
का वाँट दिया | 

कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैं कि तुलसीदास जी का विवाह 
ही नहीं हुआ था। क्योंकि उन्होंने विनयपत्रिका में लिखा है-- 
“ब्याह न बरेखी जाति पांति न चाहत हों ।” परंतु इससे यह सिद्ध 
नहों होता कि उनका विवाह हुआ ही नहीं था। यह कथन ते संसार 

# यह दोहा दोहावली में इस प्रकार है-- ह 

खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोद्दि मेलि के विमल्ल विवेक बिराग ॥ २१५ ॥ 


( २४ ) 
की माया छोड़ कर बैरागी होने के पीछे का है। विवाह की कथा पहले 
पहल प्रियादासजी ने “'भक्तमाल” की टोका में लिखी है। तभो से 
गोस्वामी जी कं प्रत्येक जोवन-चरित्र में इसका उद्लेख होता झ्राया है । 


गोसाईं जी के वासस्थान 

यद्यपि पहले गोसाई जो अयोध्या में आकर रहे थे, और चित्रकूट 
में भो प्राय: रहना उनकी कविता से पाया जाता है, परंतु प्रधिक 
निवास उनका काशा में होता घा। और अंत में उन्हें काशीवास 
हुआ । काशी में चार स्थान गासाई जी के प्रसिद्ध हैं-- 

१--श्रस्सोी पर-तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। इस स्थान पर 
गोसाश्जी के स्थापित हनुमानजी हैं शरौर उनके मंदिर के बाहर बीसा 
यंत्र लिखा है जो पढ़ा नहीं जाता । यहाँ गाोसाई जी की गुफा है। 
यहाँ पर विशेष करके गासाई जी रहते थे, भार ब्रेत समय में भी 
यहीं थे । 

२--गोपालमंदिर में । यहाँ श्रीमुकुंदराय जो के बाग के पश्चिम- 
दक्षिण के कोने में एक कोठरी है, यह तुलसीदास जो की बैठक है | 
यह सदा वंद रहतो है, भराखे में से लोग दर्शन करते हैं, केवल 
श्रावण सु० ७ को खुलती है श॥यार लोग जाकर पूजा आदि करते हैं। 
यहाँ बैठ कर यदि सब ““विनयपत्रिका” नहीं ते उसका कुछ अेश 
उन्होंने भ्रवश्य लिखा है, क्‍योंकि यह स्थान विंदुमाधवजी के 
निकट है झौर पंचगंगा, विंदुमाधव का वर्णन गोसाई जो ने 
विनथपत्रिका में पूरा पूरा किया है। बिंदुमाधवजी के अंग के चिहों 
का जो वर्णन गोसाई जी ने किया है वह पुराने बिंदुमाधवजो से, 
जो अरब एक गृहस्थ के यहाँ हैं, प््रविकल मिलता है । 


३--प्रह्मादवाट पर । 

४-घेकट-मेोचन हनुमान । यह हनुमान जी नगवा के पास 
अस्सो के नाले पर गोसाई जो क॑ स्थापित हैं | कहते हैं कि प्रह्मदघाट क॑ 
ज्या० गंगारामजी ने जो राजा के यहाँ से द्रव्य पाया था उसमें से 
१२ हज़ार गोसाईजी की भेंट बहुत आग्रह करक॑ किया । गोसाईजी 
ने उससे बारह मूर्तियाँ श्रोहनुमान्‌ जी की स्थापित की थों, जिन में से 
एक यह भी है। 

पहला निवास-स्थान हनुमान-फाटक है। मुसलमानों के उपद्रव 
से वहाँ से उठ कर वे गोपालमंदिर श्राए। वहाँ से भी बल्चभकुल वाले 
गासाईँयां से विराध हो जाने के कारण उठ कर श्रस्सी आए शआऔर 
मरण पर्यत वहों रहे । 

भ्रस्सी पर श्रापने अपनी रामायण के अनुसार रामलीला आरंभ 
की । सबसे पुरानी रामलोला अस्सी ही की है। भ्राज तक भ्रस्सो के 
दक्षिण ओर कुछ दूर पर जा तुलसीदास जी की रामलीला की लंका थो 
उस स्थान का नाम लंका है । 


हनुमानजी के द्वारा रामचंद्र जी का दर्शन 


गासाई जी शौच के लिये नित्य गंगा पार जाया करते थे और 
लौटते समय लोटे का बचा हुआ्ना जल, रास्ते में जो एक झ्राम का पेड़ 
था, उसकी जढ़ में डाल देते थे । उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। 
एक दिन वद्द उस जल से ठृप्त द्वो कर गासाई जी के सामने आया पझौर 
उसने कहा कि कुछ माँगो। गोसाई जी ने कट्दा कि हमें श्रोरामचंद्रजी 
के दर्शन के सिवाय और कुछ इच्छा नहीं है। प्रेत ने कह्दा इतनी शक्ति 
ते मुझे नहीं दे, पर मैं तुम्हें रास्ता बतल्ा देता हूँ । श्रमुक मंदिर में 


( २६ ) 
रामायण की कथा द्वोती है, वहाँ एक मनुष्य बहुत ही मेला कुचैला 
कोढ़ी नित्य कधा सुनने आता है; सबसे पहले आता है और सबसे 
पोछे जाता है। वह साज्ञात्‌ हनुमान जी हैं, उन्हीं का चरण पकड़ कर 
विनती कर, उनके जी में श्राजायगा ते दर्शन करा देंगे । गोसाइजी 
ने ऐसा ही किया और हनुमान जी को पहचान कर श्रकेले में उनका 
पैर पकड़ लिया । उन्होंने लाख लाख जी बचाना चाहा पर गोसाई जी 
ने न छोड़ा | ग्रंत में हनुमान जी ने श्राज्ञा दी कि “जाओ चित्रकूट 
में दर्शन होगा” । गोसाई जी चित्रकूट आकर रहे | एक दिन वे वन 
में घूम रहे थे कि एक हरिण के पोछे दे। सुंदर राजकुमार एक श्याम 
श्रौर एक गौर धनुष बाण लिए घोड़ा दौड़ाए जाते दिखलाई दिए। 
गोसाई जी रूप देख मोहित ते हो गए पर यह न जान सके कि यही 
श्रीराम-लक्ष्मण हैं | इतने में हनुमानजी ने आकर पूछा “कुछ देखा १”! 
गोसाई जी ने कद्दा “हाँ, दे सुंदर राजकुमार घोड़े पर गए हैं”। 
हनुमान्‌ जी ने कहा “वहीं राम-लक्ष्मण थे” । गोसाई जी ने उस्ती 
मनमेहनी मूर्ति का ध्यान चित्त में रख लिया। यह कथा प्रियादासजी 
ने लिखी है और यही “भक्तकल्पद्रम” में भी है | परंतु डाक्तर 
प्रिश्नसंन इसको दूसरे ही प्रकार से लिखते हैं । वे लिखते हैं कि 
गोसाई जी चित्रकूट में एक दिन बस्ती के बाहर घूम रह्दे थे कि उन्होंने 
बहाँ रामलीला द्वोती हुई देखी । प्रसंग यद्द था कि लंका जीत कर, 
राज्य विभीषण को देकर, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ 
भगवान्‌ पश्रयाध्या को लौट रहे हैं । लीला समाप्त होने पर वे लौटे । 
रास्ते में ब्राक्षण के रूप में हनुमान जी मिले । गोसाई' जी ने कहा 
“यहाँ बड़ी भ्रच्छी लीला होती है” । ब्राद्म0 ने कहा “कुछ पागल हो। 
गए हो, आज कल रामलीला कहाँ ? रामलीला ते झाश्विन कार्तिक 


( २७ ) 

में द्वाती है? । गोसाई जी ने चिढ़ कर कहा “हमने प्भी देखी है, 
चलो तुम्हें भी दिखा दें? । यह कह कर वे ब्राह्मण का लेकर राम- 
लीला के स्थान पर श्राए । वहाँ कुछ भी नथा । लोगों से पूछा ते 
लोगों ने कहा “झ्राज कल रामलीला कहाँ १” तब गोसाई' जी को 
हनुमान जी की बात स्मरण झाई और वे बहुत उदास होकर लौट 
आए ; कुछ खाया पिया नहीं; राते राते सा गए । खप्न में हनुमान जी 
ने कहा “तुलसी, पछताओ्रे मत, इस कलियुग में प्रत्यक्त दर्शन किसी 
को नहीं द्वोते ; तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो जा तुम्हें दशन हुए। सोच 
छाड़ा, उठा और उनकी सेवा करा” । तुलसीदास जी का चित्त 
शांत हुआ औ्रर वे काशी में ब्रा कर भगवत्‌सेवा में समय बिताने 
लगे। कहते हैं कि इसी समय रास्ते में उन से अपनी ख््रो से भेंट 
हुई थी । 
तुलसीदास जी का पहले ही से हनुमान जी की उपासना थी। बहुत 
से लोग कद्दते हैं कि बालकांड में जो लिखा है कि “करें कथा हरि 
पद धरि सीसा? यहाँ हरि का श्र वानर--हनुमान जी है। 

कहद्दावत है कि गोसाई' जी रामायण बनाते बनाते जब बालकांड 
के २४ वें सोरठे तक पहुँचे तो 'बूड़ से सकल समाज”? इतना लिख कर 
उनकी कल्लम रुक गई कि समाज में विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण भी हैं ; 
से ये लोग भी ट्ूब गए ; यह श्रनर्थ हो गया । इस पर हनुमान्‌ जी 
की श्राकाशवाणी हुई कि रुका मत, श्रागे लिखा कि, “चढ़े जो प्रथमहिं 
मेहबस” । दूसरी यह कथा भी बहुत प्रसिद्ध है कि युद्ध में हनुमान 
को श्रेतरंग भक्त जान लक्ष्मण-शक्ति के प्रसंग में राम ने हनुमान से 
कहा कि मैं वाल्मीकि के लिखे अनुसार चलता हूँ । इसका सुन हनुमान 
ने एक रामायण झपने नहों से शिलाओं पर दिख तैयार कर सही के 

डे 


पं 


( रेप ) 
लिये श्रीराम के पास उपस्थित की । श्रोराम ने देख कर कहा--प्रंथ 
अच्छा बना है, परंतु मैं वाल्मीकि-रामायण पर सही कर चुका हूँ, से 
तुम वाल्मीकि से सही कराओ । हनुमान जी ने उसे वाल्मीकि को 
दिखाया । वाल्मीकि ने उस उत्तम ग्रंथ का देख कर विचारा कि इसका 
प्रचार धोने से मेरी रामायण नष्ट हो जायगी ; इसल्विये वे हनुमान जी 
की स्तुति करने लगें | हनुमान जी प्रसन्न द्वाकर वाले कि वर माँगिए | 
वाल्मीकि ने कह्दा कि इस श्रपने प्रंथ को समुद्र में डुबा दीजिए । हनु- 
मान जी ने कहा कि मैं इस को ते समुद्र में डुवा देता हूँ; परंतु कलि 
में एक तुलसी नाम के त्राह्मण की जिह्दा पर बैठ कर भाषा रामायण 
कहूँगा, जिसके प्रचार से तुम्हारी रामायण नष्टप्राय द्वो जायगी। 


चोरों का आक्रमण 


एक दिन चोर तुलसीदास जी के यहाँ चोरी करने गए ते देखा 
कि एक श्यामसुंदर बालक धनुषबाण लिए पहरा दे रहा है। चोर 
लौट गए । दूसरे दिन वे फिर श्राए और उन्होंने फिर उसी पहरेदार 
को देखा । तब उन्होंने सबेरे गोसाई” जी से पूछा कि “आप के यहाँ 
श्यामसुंदर बालक कौन पहरा देता है ?”? गोसाई' जी समझ गए 
कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है। बस जो कुछ उनके पास 
था सब उन्हेंने हुटा दिया । चार भी इस घटना से गोसाई' जी के 
चेला हो गए । 

डाक्तर प्रिश्नसंन ने एक कद्दानी कौर भी चोरों की लिखी है। वे 
लिखते हैं कि एक दिन काशी में अँधेरी रात के समय गोसाई जी घर लौट 
रहे थे कि रास्ते में चोरों ने भ्राकर घेर लिया । गोसाईजी ने प्वि- 
चलितभाव से हनुमान जी का स्मरण किया और यह देहा कहा-- 


( २ ) 
“वबासर ढासनि से ढका, रजनी चहुँ दिसि चार । 
दलत दयानिधि देखिए, कपि कंसरीकिसार” ॥४&ः 
हनुमान जी ने प्रकट हेकर चारों को भगा दिया और गासाई 
जी बेखटक चले गए । 


रामलीला ओर कृष्णलीला 
यद्यपि जनश्रुति से यह बात प्रसिद्ध है कि मेघा भगत की राम- 
क्वीला, जा अरब काशी में चित्रकूट की लीला के नाम से प्रसिद्ध है, 
गासाई' जी क॑ पहले से होती थी, परंतु वर्तमान शैली की रामलीला, 
गासाई जी की रामायण गाकर, गोसाई जी के ही समय से आरंभ हुई 
है । यह लीला श्रव तक श्रस्सी पर होती है और गासाईं जी के नाम 
से प्रसिद्ध है । इसमें और लीलाश्रों से एक बात की विलक्षणता यह 
है कि और लीलाओं में जा खर दूषण की सेना निकलती है ता 
उसमें राक्षस विमान पर निकाले जाते हैं, पर यहाँ पर राक्षस, 
जैसा कि रामायण में लिखा है, मेंसे, थाड़े आदि पर निकलते 
हैं । इसकी लंका अब तक लंका के नाम से प्रसिद्ध है । 
रामलीला के अतिरिक्त गासाई' जी कृष्णलीला भी कराते थे । 
अ्रब तक उनके घाट पर कार्तिक कृष्ण ५ को “कालियदमन” लौला 
बहुत सुंदर रीति से द्वोती है । 


टोडर के साथ स्नह 
टोडर नाम के एक बड़े जमींदार काशी में थे, इन्हें गेसाइयों ने 





# यह दोहा दोढावली में है । कद्दावत है कि जब गासाई जी हनुप्तान-फाटक 
पर रहते थे, तब श्रत्ई पुर के जोल्ञाद्दों ने इन्हें बहुत तंग किया था, इसी पर 
उन्होंने यद्द दोहा बनाया । 





श्र 


( ३० ) 

तलवार से काट डाला घा । इनके पास पाँच गांव थे जो काशी क॑ 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हैं। इनका नाम भदैनी, नदेसर, 
शिवपुर, छीतूपुर और लहरतारा है । भदेनी अ्व काशिराज के पास 
है और इसी में अस्सीघाट है । नदेसर में भ्रव तक सरकारी दीवानी 
कचहरी थी । शिवपुर पंचकोश में है, यहाँ पाँचों पांडवों का मंदिर 
पर द्रौपदीकुंड है।इस द्रौपदीकुंड का जीर्णोद्धार राजा टेडरमल 
ने कराया था । छोतूपुर भदैनी से और पश्चिम है। लह्दरतारा काशी 
के कंटूनमेंट स्टेशन के पास ऐ । इसी लहरतारा की भील में कबीर जी 
का बहता हुप्रा “नीमा” ने पाया था। यहाँ कवीर जी की एक 
मढ़ी बनी है। टोडर के मरने पर उनके पौत्र केंधई और बेटे अ्रानंद- 
राम में भगड़ा हुआ था; इसमें गोसाई जी पंच हुए थे और जो पंचा- 
यती फैसज्ञा उन्होंने लिखा था, वह ११ पीढ़ी तक टोडर के वंश में 
रहा; ११ वीं पीढ़ी में प्रथ्वीपालसिंह ने उसका महाराज काशिराज 
को दे दिया जो झब काशिराज के यहां है। टोडर के वंशज श्रब 
तक अस्सी पर हैं । 


... इन टोडर के मरने पर कहते हैं कि गोसाईजी ने ये दोहे 
कह्दे थे-- 

चार गाँव को ठाकुरो # मन के महा महीप। 

तुलसी या कलिकाल में प्रथए टोडर दीप ॥ 

तुलसी रामसनेह का सिर पर भारी भार। 

टाडर काँधा ना दिया सब कहि रहे उतार ॥ 

तुलसी उर थाला विमल टाडर गुनगन बाग। 





# महते चारो गावों कोा--पाठांतर । 


( ३१ ) 

ये देड नयनन सीचिहें समुक्ति समुझि अनुराग ॥ 

रामधाम टोडर गये तुलसी भये असोाच । 

जियबाो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकाच ॥ 

डाक्तर प्रिश्रसेन अनुमान करते हैं कि यह टोडर प्रकबर के 
प्रसिद्ध मंत्री महाराज टाडरमल थे, और उनके जन्मस्थान लाहरपुर 
(अवध ) को वे लहरतारा प्रनुमान करते हैं । परंतु ऐसा नहीं है । 
टाडरमल टन्नन खत्री थे, जिसके प्रमाण में शिवपुर के द्रौपदीकुंड 
का शिलालेख वर्तमान है । टोडर क॑ वंशज ज्नत्रिय हैं। दूसरे यह कभी 
संभव नहीं है कि महाराज टोडरमल ऐसे भारी मंत्री का नाम एक 
नगर का काजी ऐसी साधारण रीति पर लिखे कि “आनंदराम बिन 
टाडर बिन देवराय व कंधई बिन रामभद्र विन टोडर मजकूर दर हुजूर 
आमद:”” इत्यादि । तीसरे महाराज टाडरमल का कोई चिह्द काशी में 
वर्तमान नहीं है। जान पड़ता है कि बंगाल पर चढ़ाई के समय महा- 
राज ने द्रौपदोकुंड का जीर्णोद्धार कराया हो | निदान यह निश्चय 
है कि महाराज टोडरमल भ्रौर यह टोडर दो व्यक्ति थे । 
राजा टोडरमल के दे लड़कों का नाम धरु टन्नन और गोवध्धन- 

धारी टन्नन था श्र इस टोडर के लड़कों का नाम आनंदराम और 
रामभद्र था। तथा रामभद्र संवत्‌ १६५८ के पहले मर चुका था । 
परंतु राजा टाडरमल के दानों लड़के उनके पीछे तक जीते रहे। 
इससे भी यही निकलता है कि ये दोनों टेडर दे भिन्न पुरुष थे । 


खानखाना से स्नेह 


कद्दते हैं कि झ्रकबर के प्रसिद्ध वज़ोर नवाब खानखाना से तुलसी- 
दासजी से बढ़ा स्नेह था। एक गरीब त्राक्मण को कन्या का विवाह 


( ३२ ) 
करना था, उसने तुलसीदासजी को घेरा, उन्होंने एक पुर्जे पर यह 
आधा दोहा लिख कर दिया कि खानखाना के पास ले जाओ-- 
“सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत प्रस होय” । 
खानखाना ने ब्राह्मण का बहुत कुछ धन देकर तुलसीदासजो को उत्तर 
लिख दिया-- 
“गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत हाय” ॥ 
महाराज मानसिंह से स्नेह 
कहते # कि आ्रामेर के महाराज मानसिंह श्रर उनके भाई 
जगतसिंह प्राय: गोसाई जी के पास आया करते थे । एक मनुष्य ने 
एक दिन गोसाई जी से पूछा कि “महाराज, पहले ते आपके पास 
कोई भी नहीं आता था श्रौर श्रब ऐसे ऐसे बड़े लोग श्रापके यहाँ 
श्राते हैं, इसमें क्या भेद है ?” गोसाई जो ने कहा-- 
“लहे न फूटी कौड़िहू को चाहै केद्ि काज | | 
से तुलसी महंगा किया राम गरीबनिवाज | 
घर घर माँगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय। 
ते तुलसी तब राम बिन ते श्रब राम सहाय”? ॥ 
मुर्दे का जिलाना 
एक समय एक ब्राह्मण मर गया था उसकी ख््रो सती द्ोने के लिये 
जाती थी, गोसाइजी को उसने प्रणाम किया, इनके मुँह से निकल 
गया कि “सौभाग्यवती हो” । लोगों ने कहा कि “महाराज, इसका 
पति तो मर गया है, यह सती द्वोने जातो है, प॥लौर आपका आशीर्वाद 
+ खानखाना का दोद्दा है--“मनि मानिक महँगे किए ससते तृन जल्न नाज । 
रहिमन यातें कहत हैं राम गरीबनेबाज ॥?” 





( रे३े ) 


कभी भूठा नहीं द्वो सकता”? | गोसाई जो यह कहकर कि “अच्छा, 
जब तक मैं न आऊँ तब तक इसे मत जलाना” गंगा-स्नान को चले 
गए ओऔर तीन घंटे तक भगवत्स्तुति करते रहे | मुर्दा जी उठा और 
जैसे काई सोते से जागा हो उसी प्रकार उठ कर कहने लगा कि 
“मुझ को यहाँ क्‍यों लाए हो १”? 


यह कथा प्रियादास जी ने भी लिखी है। 
बादशाह की केद 


मुर्दा जिलाने की बात बादशाह के कान तक पहुँची, उसने इन्हें 
बुला भेजा और कहा कि “कुछ करामात दिखलाइए” । इन्होंने कहा 
कि “ मैं सिवाय रामनाम के और कोई करामात नहीं जानता ? । 
बादशाह ने उन्हें कृद कर लिया और कहा कि “जब तक करामात 
न दिखाश्रोगे छूटने न पाश्रोगे” । तुलसीदास जी ने हनुमान जी की 
स्तुति की, हनुमान्‌ जी ने अपनी वानरों की सेना से काट को विध्वंस 
करना प्रारंभ किया, और ऐसी दुर्गति की कि बादशाह आकर पैरों 
पर गिरा और वोला कि “अब मेरी रक्षा कीजिए ।” तब फिर गोसाईजी 
ने हनुमान जो से प्राथना की, और वानरों का उपद्रव कम हुश्ना। 
गासाई जी ने कहा कि श्रव इसमें हनुमान जी का वास हो गया, इस- 
लिये इसका छोड़ दे, नया काट वनवाओ्रो । बादशाह ने ऐसा ही 
किया । प्रियादासजी ने भी इस कथा को लिखा है श्रौर लिखा है 
कि श्रव तक भी कोई उसमें नहीं रहता । परंतु जान पड़ता है कि 
दिल्ली के नए किले के बनने पर पुराने किले में वानरों फे अधिक 
निवास करने श्रौर कोट को तहस नहस कर देने से ही यह बात 
प्रसिद्ध हो गई है। यह भो संभव है कि जहाँगीर ने इन्हें बुलाया हो 


( ३४ ) 
और कुछ दिनों कैद रक्खा हो । तुलसीदास की मृत्यु संवत्‌ १६८० 
में हुई श्रार बादशाह शाहजहाँ संत्रत्‌ १६८५ में गद्दी पर बैठा और 
इसी ने नई दिल्लो ( शाहजहाँनाबाद ) बसाई श्यार किला बनवाया । 
वैजनाथदास ने लिखा है कि जहाँगीर ने प्रपने बेटे शाहजहाँ के नाम 
से नगर बसाया ; परंतु ऐसा नहीं है, नई दिल्लो को शाहजहां ने ही 
बनवाया था । 


कृष्णमूर्ति का राममूर्ति हो जाना 
दिल्लो से गाोसाई जो बृंदावन गए । वहाँ वे एक मंदिर में दर्शन 
को गए । श्रोकृष्णमूर्ति का दर्शन कर के यह देहा उन्होंने कहा-- 
“का बरन्ँ छवि आज की भले बिराजेउ नाथ | 
तुलसी मध्तक तब नवै (जब्र) धनुष बान लेड हाथ” ॥ 
कहते हैं कि उस समय भगवान ने वहाँ श्रीरामचंद्र जी के स्वरूप 
में दर्शन दिया, तब्र तुलसीदास जो ने दंडवत किया । इस कथा को 
प्रियादास जी ने भी लिखा है, परंतु इसमें बड़ा संदेह होता है, क्‍योंकि 
गोसाईं जी ने ऋष्णगीतावलो बनाई, सैकड़ों स्थानों पर अपने विनय 
के पदों में ऋषणगुणानुवाद किया और वे स्त्रयं ऋृष्णलोला (नागदमन- 
लीला ) कराते थे, फिर बे ऐसी द्वेष की बात क्‍यों कर करेंगे १ । 


मधुसूदन सरस्वती से मित्रता 


बैजनाथदास ने लिखा है कि शंकरमतानुयायी श्रोमधुसूदन सरस्वती 
ने वाद में प्रसन्न हेकर यह श्लोक इनकी प्रशंसा में बनाया-- 
“प्रानन्दकानने कश्चिज्ड्रमस्तुलसीतरु: । 
कविताम5्जरी यस्य राम-भ्रमर-भूषिता ॥? 


( ३४ ) 


पंडित महादेवप्रसाद ने भी भक्तिविलास में लिखा है कि “एक 
पंडित दिग्विजय की इच्छा से काशी में श्राया था, परंतु गासाई जी 
का प्रताप देख कर उसने हार मान ली और यह श्लोक बनाया-- 


“आ्रानन्दफानने ह्स्मिन जड़मस्तुलसीतरु: । 
कवितामञ्जरी यस्य राम-श्रमर-भूषिता ॥”! 


गापालदास जी ने भी यही पाठ “रामायण-माहात्म्य”” में दिया है 
और लिखा है कि रामायण का आदर काशी के पंडितों ने नहों किया, 
उन्होंने कहा कि यदि इसको आ्आानन्दकानन त्रह्मचारी मानें तो हम 
लोग भी मानेंगे। त्रह्मचारी ने रामायण की बड़ी प्रशंसा की और 
यह ऊपर का श्लोक लिख दिया | काशिराज महाराज ईश्वरीप्रसाद 
नारायएसिंह ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है-- 


“तुलसी जंगम तरु लसे आनेंदकानन खेत । 
कविता जाकी मंजरी राम-भ्रमर-रस लेत ॥?? 


ननन्‍्ददास जी 


यह वात प्रसिद्ध है कि ब्रज के प्रसिद्ध कवि “रासपंचाध्यायी” 
के कर्त्ता नंददास जी इनके भाई थे, परंतु इसका कुछ प्रमाण नहीं 
मिलता । बैजनाथदास ने नंददास जी का इनका गुरुभाई लिखा है । 
नंददास जी गेकुलस्थ गोस्वामी श्रीविट्रलनाथ जो के शिष्य थे और 
गेसाई जी के गुरु दूसरे थे । इससे यह भी ठीक नहीं ठहरता । यह 
संभव है कि दोनों के विद्यागुरु काई एक हों, या नंददास जी भी पहले 
नरहरिदास जी के शिष्य रहे द्वों, पीछे श्रोक्रष्णानुरक्ति के कारण 
गोस्वामी विट्वलनाथ जी के शिष्य द्वो गए हैं। । 


( रेई ) 


.नंददास जी के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि “भर सब 
गड़िया, नंददास जड़िया” | 
“देसौ बावन वैष्णव की वार्ता” में इनका तुलसीदास जी # का 
सगा भाई लिखा है । 
नाभा जी से भेंट 
“भक्तमाल” के कर्त्ता नाभा जी इनसे मिलने काशी में 'भ्राए थे, 
परंतु उस समय गोसाई जी ध्यान में थे, नाभा जी से कुछ बात न कर 
सके, नाभा जी उसी दिन बूंदावन चले गए । गोसाई जी ने जब यह 
सुना तो वे बहुत पछताए कर नाभा जी से मिलने वूंदावन गए । 
नाभा जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, बिना बुलाए गोसाई जी 
उसमें गए, नाभा जी ने जान बूक कर इनका कुछ पझादर न किया । 
परोसने के समय खीर के लिये कोई बर्तन न था, गोसाई जी ने 
तुरंत एक साधु का जूता लेकर कहा कि इससे बढ़ कर कौन उत्तम 
बत॑न है। इस पर नाभा जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा 
कि भ्राज मुझे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया | 
मीराबाई का पत्र 
मेवार के राजकुमार भाजराज की वधू मीराबाई बड़ी ही भगवरद्धक्त- 
थीं । साधुसमागम में उनका समय बोतता था, इससे संसार के उपहास 
फे कारण राणाजी को बहुत बुरा लगता था । उन्होंने बहुत कुछ 
समझाया बुकाया पर सोराजी ने एक न मानी; तब मीरा को मारने 
के बहुत उपाय किए गए, परंतु भगवत्कृपा से सब व्यर्थ हो गए । 


ञ्ये वूसरे तुबसीदास सनाव्य ब्राह्मण थे जैसा कि नन्‍्ददाप्त के जीवनचरित्र 
स्पष्ट है। वल्लभसम्प्रदाय में नन्‍्द॒दास का जीवनचरिश्न प्रसिद्ध है । 





( ३७ ) 
अत में कुटुंबवालों की ताड़ना सहते सहते मीराबाई का चित्त बड़ा 
दुखी हुश्रा । उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का यश सुना था, उनको 
पत्र भेजा और पूछा कि मुझको क्‍या करना चाहिए ? 
“स्वस्ति श्रीतुलली गुण दूखनहरण गुसाई । 
बारहिं बार प्रणाम करहूँ श्रव हरहु सोक समुदाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई । 
साधुसंग श्ररु भजन करत मोह्धिं देत कलेस महाई ॥ 
वालपने ते मीरा कीन्हीं गिरधरलाल मिताई। 
से ते अब छाटत नहिं क्योंहूं लगी लगन बरियाई ॥ 
मेरे मात पिता के सम हो हरिभक्तन सुखदाई। 
हम को कहा उचित करिवो है से लिखिये समुझाई” ॥ 
गासाई जी ने उत्तर में यह पद लिख भेजा-- 
“जिनके प्रिय न राम बैदेही । 
तजिये तिन्हें कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
# तात मात अ्राता सुत पति द्वित इन समान कोउ नाहीं । 
# रघुपति विमुख जानि लघु ठन इव तजत न सुकृत डेराहीं ॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद विभीषन वंघु भरत महतारी। 
गुरु बलि तज्यो कंत ब्रज बनितन भे सब मंगलकारी। 
नाता नेह राम को मानिय सुहृद सुसेव्य जहाँ लौँ। 
श्रेजन कान आँखि जॉँ फूटे बहुते कहौँ कहाँ लौँ ॥ 
तुलसी सोइ सब भांति श्रापनो पूज्य प्रान ते प्यारो। 
जा ते होइ सनेह राम साँ साई मते हमारा ॥” 





के बहुत पुस्तकों में ये दो चरणा नहीं हैं । हे 


( रेप ) 

इसको पाकर मीरा जो ने घर छोड़ दिया और बे तीर्थाटन को 
निकल गईं । 

यह आख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है, परंतु मोरा जी के समय में 
और इनके समय में बड़ा अंतर है। मीराबाई की मृत्यु संवत्‌ १६०३ 
में हुई, इससे तुलसीदास जी की श्रायु हम कितनी बड़ी मानें--उनका 
मोराजो के समकालीन होना श्रसंभव है | जान पड़ता है कि तुलसी- 
दास जो श्र मीराबाई के पत्रव्यवहार करी बात बिलकुल मनगढ़ंत है । 

आअतकाल 

जहाँगीर सन्‌ १६०५४ ( संवत्‌ १६६२ ) में गद्दों पर बैठा और 
सन्‌ १६२७ ( संवत्‌ १६८७ ) में उसकी सृत्यु हुई । इसके राजत्व- 
काल में सन १६१६ ( संवत्‌ १६७३ ) में पंजाब में महामारी (पलंग) 
फैली श्रौर सन १६१८ (संवत्‌ १६७५) से ८ वर्ष तक आगरे में इसका 
प्रकोप रहा । तुजुक जहाँगीरी में इसकी भीषणता का पूरा वर्णन है । 
आगरे में इससे १०० मनुष्य नित्य मरते थे, लोग घरद्वार छोड़ कर 
भाग गए थे, मुर्दो' को उठानेवाला कोई नहों था, कोई किसी के पास 
नहीं जाता था । 

कवितावली के ३१२ वें कवित्त में तुलसीदास जी ने लिखा है-- 
“बोसी विश्वनाथ की विषाद बड़ो बागानसी बूक्रिए न ऐसी गति शंकर- 
सहर को ।” इससे यह सिद्ध होता है कि इस समय रुद्रबीसी थी । 
ज्योतिष की गणना के श्रनुसार यह समय संवत्‌ १६६४ से १६८५ 
तक का है। 

कवित्त ३१८ में तुलसीदास जी काशी में महामारी होने का वर्णन 
इस प्रकार करते हैं-- शंकर-सहर नर नारि बारि चर गर विकल 


( रे ) 
सकल महामारी माया भई है। उछरत, उतरात, हहरात, मरिजात, 
भभरि भगात जल थल मीचु मई है | देव न दयाल, महिपाल न 
कृपाल चित, बारानसी बाढ़ति अ्नीति नित नई है। पाहि रघुराज पाहि 
कपिराज रामदूत राम हू की बिगरी तुद्दी सुधारि लई है । 
इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ १६६५ और १६८५ के बीच में काशी 
में महामारी का उपद्रव हुआ था | यह समय पंजाब और श्ागरे में 
उसके प्रकाप-काल से जा ऊपर दिया है मिलता है । 
क्रवित्त ३१< में तुलसीदास जी लिखते हैं-- 
एक ते कराल कलिकाल सूलमूल तामें 
कोढ़ में की खाज सी सनीचरी है मीन की । 
बेद धर्म दूरि गए भूपचोर भूप भए 
साधु सिद्ध मान जात बीते पाप पीन का ॥ 
दूसरे का दूसरो न धाम राम दयाधाम 
रावरोई गति बल विभव विद्ीन का ॥ 
लागैगी पै लाज बिराजमान बिरदहिं 
महाराज आजु जो न देत दाद दीन का ॥ 
इससे यह्द प्रकट है कि जिस समय का यह वर्णन है उस समय 
मीन के शनिश्चर थे | गणना के अनुसार मीन के शनिश्चर संवत्‌ 
१६६७ से १६७१ तक हुए थे | भ्रतएव यह संभव जान पड़ता है 
कि काशी में महामारी का प्रकोप उसके श्रागरे में फैलने के ४-५ वर्ष 
पहले हुआ था । जो द्वो इसमें संदेह नहीं कि सतन्नहवों शताब्दो के 
ग्रेतिम चतुथोंश में काशी में प्रेग फैला हु्रा था । 
कवितावली का अंतिम अंश हनुमानबाहुक है जा ३२२ वें कवित्त 


( ४० ) 
से आरंभ होता है | इसके कुछ अंश हम नीचे उद्धृत करते हैं जिससे 
यह विदित द्वोगा कि तुलसीदास जी को महामारी रोग होगया था । 
साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जी के बाँहपीर सहाबीर 
बेगही निबारिये ॥३४५॥ वाहतरुमूल वाहु सूल कपि कु 
बेलि उपजी सकेलि कपषि केलि ही उपारिये ॥३४2४॥ 
खान हनुमान की दोहाई बलवान की सपथ महाबीर 
की जो रहे पीर बाँह की ॥३५१॥ आपने ही पाप तें त्रिताप ते 
कि साप तें बढ़ी है बाँह बेदन सही न कही जाति है ॥३५४॥ 
पाय पीर पेट पीर बाँह पीर मुंह पीर ज्वराज़ूर सकल 
सरीर पीरमई है |३६२॥ भारी पोर दुसह सरीर ते बिहाल 
हे।त से।ऊ रघुबोर बिनु दूरि सके करि के। ॥३६४॥ 
ग्रतिम कवित्त यह है-- 
कहीं हनुमान सों सुजान राम राय सों | 
कृपानिधान शंकर सों सावधान सुनिये । 
हरघ बिपाद राग रोष गुन देषमई । 
बिरची बिरंचि सब देखियत दुनिये । 
माया जोव काल के करम के सुभाउ के । 
करेया राम बेद कहै ऐसी मन गुनिये । 
तुम्ह ते कहा न होइ हाहा से बुैये मोहि । 
हैँहैँ रहा मौन ही बया से जानि लूनिये ॥ ३६७ ॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि तुलसीदास जी की बाँद्ट में पीड़ा 
प्रारंभ हुई, फिर कोख में गिलटो हुई । धीरे धोरे पीड़ा बढ़ती गई, 
ज्वर भो भाने लगा, सारा शरीर पीड़ामय होा। गया । झनेक उपाय 


( ४१ ) 

किए, जंत्र, मंत्र, टोटका, ओषधि, पूजा, पाठ सब कुछ किया पर 
किसी से कुछ लाभ न हुआ । बोमारी बढ़तो ही गई । सब तरह की 
प्राथेना कर जब वे थक गए ते अंत में यही कह कर संतोष करते हैं 
कि जो वोया है सो काटते हैं । कवित्त ३६७ बीमारी के बहुत बढ़ 
जाने और जीवन से निराश होने पर कहा गया था । ऐसा जान 
पड़ता है कि इसके श्रनंतर तुलसीदास जी गंगा तट पर आ पड़े । 
वहाँ पर क्षेमकरी का दशन करके उन्होंने यह कवित्त कहा था जा 
कवितावली का अंतिम कवित्त है । 

कुंकुम रंग सुअ्ंग जिते मुखचंद से। चंदन होड़ परी है । 

बोलत बोल समृद्ध चबै अ्रवलेकत सोच विचार हरी है। 

गौरो कि गंग विहंगिनि वेष कि मंजुल मूरति मोद भरी है । 

पेपु सपेम पयान समे सब सेोच-विमाचन छेमकरी है ॥ 

इस फवित्त में “पेषु सपेम पयान समै” से स्पष्ट है कि यह कवित्त 
मरने के कुछ ही पृ्वे कहा गया था। 

कहते हैं कि तुलसीदास जी का अंतिम देहा यह है-- 

रामनाम जस बरनि कै, भयउ चहत श्रब मौन । 
तुलसी के मुख दीजिये, भ्रब द्वी तुलसी सोन ॥ 

इन सब बातों पर ध्यान देकर यही सिद्धांत निकलता है कि 
गोस्वामी तुलसीदास जो की झुत्यु काशी में प्लेग के कारण हुई । 
इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 

संबत सोरह से भ्रसी असी गंग के तीर । 
सावन सुकला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
हनुमानवाहुक का ३५७ वाँ कवित्त यह है-- 


( ४२ ) 
घरि लिया रागनि कुजागनि कुत्नोगनि ज्यों 
बासर सजल घन घटा धघुकि घाई है । 
बरखत बारि पीर जारिये जवास ज्यों 
सरोप बिनु दाष धूम मूल मलिनाई है ॥ 
करुनानिधान हनुमान महाबलवान 
हेरि हँसि हाँकि फूँकि फौज तें उड़ाई है। 
खाये हुती तुलसी कुराग राँड राकसिनि 
केसरी किसतर राखे बीर वरिआ्नाई है ॥ 
इससे यह निकलता है कि तुलसीदास जी वर्षा-ऋतु में रे।ग-प्रसित 
हुए थे, इससे श्रावण मास में उनकी मृत्यु का द्वाना ठोक जान पड़ता है । 
ग्रंथ 
गोस्वामी जी के बनाए १२ प्रंथ प्रसिद्ध हैं जिनमें ६ बड़े और ६ 
छोटे हैं। 4 4 इंप्रेैं-- _.. 
१-दोहा' ३--गोतावली ५--विनयपत्रिका 
२--कवित्तरामायण ४--रामाज्ञा ६--रामचरितमानस वा रामायण 
छोटे ६ ये हैं-- 
१--रामलला नहछू_ ३--बरवै रामायण ५--जानकीमंगल 
२--बवैराग्यसंदीपनी. ४--पावेतीमंगल._ ६--ऋष्णावली 
यों तो गोस्वामी जी के सभी ग्रंथ अच्छे हैं परंतु इनके सर्वोत्तम 
प्रथ रामचरितमानस और विनयपत्रिका हैं । 


रामर्चारेतमानस वा रामायण--- 


इस शअ्रद्भुत ग्रंथ को गोसाई जी ने संवत्‌ १६३१ चैत्र शुकू € 
(रामनवमी मंगलवार) को झारंभ किया-- 


( 9५४३ ) 


संबत सोरह से इकतीसा । करडँ कथा हरि पद धरि सीसा । 
नौमी भौसवार मधुमासा | अबधपुरी यद्द चरित प्रकासा ॥ 
विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम-मद-दंभा । 
यह पंथ गोसाई' जी का सर्वोत्तम म्रंथ है और इसे बनाने का 
उन्होंने छोटो ही अवस्था में संकल्प किया था । वे स्वयं लिखते हैं-- 
जागवलिक जा कथा सेहाई | भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई । 
संभु कीन्ह्र यह चरित साहावा । बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा | 
सोइ सिव काग भुसुंडिहि दीन्हा | रामभगत अधिकारी चीन्हा ॥ 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
् कर 543 दी कै का मे 
में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सा सूकर खेत । 
समुभी नहिं तसि बालपन तब अति रहेऊँ अचेत | 
कक कक कक के फ फः क्र 
तद॒पि कद्दी गुरु बारहिं बारा | समुक्ति परी कछ मति अ्रनुसारा । 
डसी समय उन्होंने यह विचार किया-- 
भाषाबद्ध करवि मैं साई । मोरे मन प्रवोध जेहि हाई । ३१ | 
इससे जान पड़ता है कि गोस्वामीजी की वचपन ही से इस कथा 
को लिखने की इच्छा थी | नीचे लिखे दोहों से यह जान पड़ता है 
कि या तो इसको उन्होंने छोटी द्वी श्रवस्था में बनाया था श्रथवा 
अ्रपनी नम्रता दिखाने के लिये उन्होंने ऐसा कहा है-- 
संत सरल चित जगतहित जानि सुभाउ सनेहु । 
बालबिनय सुनि करि कृपा राम-चरन-रति देहु ॥ ४ ॥ 


६. ॥ 


( ४४ ) 


कवि कोबिद रघुबर चरित मानसु मंजु मराल । 
वाल बिनय सुनि सुरुचि लखि मे। पर हाहु ऋपाल ॥१४॥ 
यह पता नहीं लगता कि इस ग्रंथ का गोस्वामी जी ने कब और 
कहाँ पूरा किया, क्‍योंकि अंत में समय और स्थान नहीं लिखा है, केवल 
महिमा लिख कर उसे समाप्त कर दिया है। अनुमान से लोग यह कहते 
हैं कि गोश्वामी जी ने इसे अरण्यकांड तक प्रयोध्या में और किष्किंधा 
से उत्तर तक काशी में बनाया, क्‍योंकि और कहीं काशी का वन 
न करके किष्किधाकाड के मंगलाचरण में लिखा है-- - 


मुक्तिजन्म मद्दि जानि ज्ञानखानि अधहानि कर । 
जहेँ बस संभु भवानि से कासी सेइय कस न ॥ 


इस ग्रंथ का नाम गोसाइजी ने राम-चरित-मानस रक्खा परंतु 
लोकप्रसिद्ध नाम हुआ रामायण । यों ही इसके सात भाग कर के 
गोसाइई जी ने उन भागों का नाम सोपान श्रर्थात्‌ सीढ़ी रक्खा परंतु 
लोकप्रसिद्ध नाम हुश्ला कांड । 

भाषा 

यद्यपि हिंदी ग्रंथों में देश-भेद से श्रनेक प्रकार की भाषाशओ्रों का 
प्रचार पाया जाता है, परंतु सेलहवीं शताब्दी में सूरदासादिक महान 
कवियों का उदय ब्रज में हुआ और ब्रजभापा ही में हिंदी कविता 
लिखी जाने लगी । पद्म क्या गद्य भी ब्रजभाषा में लिखा जाता था । 
तुलसीदास जी के समय तक त्रजभाषा फा बड़ा प्राबल्य रहा । परंतु 
तुलसीदास जी ने एक नई ही भाषा की सृष्टि की। उन्होंने ब्रजभाषा या 
किसी विशेष भाषा का बंधन न रक्‍्खा, केवल भावों के प्रकट करने 
प्रौर प्रंथ को सरल बनाने पर ध्यान दिया और यही कारण है कि 


( ५४ ) 
इनका ग्रंथ सबे-जन-मनेरंजक और आवालवृद्ध-वनिता सब को रुचिकर 
हुप्रा । वे खययं कहते हैं -- 

भनिति भदेस वस्तु भल्ि बरनी । राम कथा जग-संगल-करनी । 


डः दे डे ्ँः डे 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान । 
दर ्ः डे डे डे 


सरल कवित कौरति बिमल सोई आदरहिं सुजान । 

इनकी भाषा न ते शुद्ध इस देश की भाषा है न ब्रजभाषा, इसमें 
ब्रज़्भाषा के भी शब्द और क्रियाएँ हैं औ्रैर इस देश के भी, यहाँ तक 
कि प्राम्य भाषा ( गवारी ) फे शब्द भी दिए हैं। फिर भी समष्टिरूप 
से यह कहा जा सकता दै कि इनकी भाषा श्रवधी है श्रौर उसकी कविता 
का एक वहुत श्रच्छा नमूना है। दोद्दे और चैपाई जैसे इस भाषा में 
बन सकते हैं वैसे दूसरी में नहीं द्वोते। इसका बड़ा भारी प्रमाण यह है 
कि सूरदासजी के पद यद्यपि अ्रत्यंत मनोहर हैं पर उनकी चौपाइयाँ 
किसी काम की नहीं | छंद-विशेष के लिये भाषा-विशेष भी आवश्यक 
जान पड़ती है । 

छंदों की रचना में चंद आदि राजपूताने के कवियों की भाँति भाषा 
को छिष्ट करके अनुख्वार लगा कर संस्क्रत के हेंग पर गोसाईजी ने 
छंद बनाए हैं । 

मंगलाचरण और स्रंथ की समाप्ति में कुछ श्टोक शुद्ध संस्क्रत के भी 
खखं हैं जिनसे यह प्रकट द्ोता है कि ये संस्कृत के ज्ञाता थे और 
संस्कृत में भी कविता कर लेते थे । 

मृज्रकथा 
यद्यपि गोसाई जी ने वाल्मीकि जी की वंदना भी की है भौर प्रधान 


(४६) 


प्राश्रय वाल्मीकि रामायण का लिया है तथापि न तो यह उसका शलु- 
बाद है और न कथा-प्रसंग ही उसके अनुसार लिखा गया है । पुराण, 
अ्रध्यात्मादिरामायण, रघुवंश आदि काव्य, और हनुमन्नाटक भ्रादि 
नाटकों के श्राश्रय पर भक्ति की प्रधानता लिए हुए अपनी रुचि के अनु- 
सार तुलसीदासजी ने कथाप्रसंग लिखा है। इस विषय में वे स्वयं भी 
लिखते हैं -- 


“ ज्ञानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यते९ 
पि। स्वान्त:सुखाय तुलसीरघुनाथगाथाभाषानिबंधमतिमव्जुलमातने- 
ति?”?॥ ( वा० कां० ७ बाँ श्लोक ) 


“यू प्रभुणा ऋतं सुकविना श्री शम्भुना दुगमं श्रीमद्रा मपद।ब्जभक्ति- 
मनिशं प्राप्नोति रामायणम्‌ । मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तम:शान्तये 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीद|सस्तथा मानसम”” ॥ (3० कां८१ श्लोक) 


रामायण का महक । 

कहते हैं कि तुलसीदास जी की इस कृति से उस समय के बहुत 
से काशी के पंडित उनसे अ्रसंतुष्ट हो! गए थे औ्रौर उनका विरोध करने 
पर उद्यत थे । इस कारण गोस्वामी जी को बहुत कष्ट भी सहन करने 
पड़े, परंतु वे अपने सिद्धांत पर दृढ़ रद्दे भार अंत में उन्हें वह सफ- 
लता प्राप्त हुई जिसका सौभाग्य आज तक हिंदी के दूसरे किसी कवि 
को नहीं प्राप्त हुआ । कहते हैं कि रामायण की प्रामाणिकता पर बहुत 
से पंडित सहमत नहीं होते थे तब यह निश्चय हुआ कि यदि विश्व- 
नाथ जी इसे स्वीकार करें तो यह सब की मान्य हा | निदान रामायण 
विश्वनाथ जी के मंदिर में रात का रख दी गई । सबेरे देखा गया कि 
विश्वनाथ जी ने उस पर झपनी स्वीकृति लिख दी है । 


( ४७ ) 
दक्तर प्रिश्नस॑न ने बहुत द्वी ठीक लिखा है कि यद्यपि तुलसी- 
दास जी ने कबीर आदि को तरद्द अपना कोई अलग मत नहीं चल्लाया 
परंतु चाहे किसी-सत ओर धार्म्रिक विश्वास का हिंदू क्‍यों न हो वह 


गोस्वामी तुलसीदास जी के दिखाए म्रार्ग का भ्रवश्य अनुसरण करेगा . छ 


॥ ण॒ करेगा। 
इन्होंने धर्मनीति, समाजनीति और राजचीवि को ्रर्ध-यंथों के अलु- _ 
सार सीधी सादी भाषा में इस प्रकार से-उदाहरग के साथ खिखा है. 
कि शैव, शाक्त स्पा, वैष्यव किसी के सिद्धांत-से विरोध-नहीं पड़ता 
श्रौर सभी उसका स्स्याव करते-हैं।-वधा-स्मभास्ण-लेप्यों की समभ में _ 
भी सब कठिन बातें खचित हो जाती हैं-+ 

रामायण का प्रभाव यद्यपि थोड़ा या वहुत सारे भारतवर्ष पर है, 
परंतु विहार से पंजाब ग्रार हिमालय से विंध्याचल तक ते नौ करोड़ 
मनुष्यां पर इसका पूरा राज्य है। ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ रामायण 
की पुस्तक न हे। औ्रार ऐसा काई श्रनपढ़ मनुष्य भी नहीं है जिसकी 
जवान पर दे चार दोहे चौपाई न हों | कहावत ( मसल ) , उदाहरण और 
नीति के लिये रामायण के दोहे चौपाई रात दिन काम में लाए जाते 
हैं। केवल रामायण पढ़ कर हज़ारों मनुष्य बड़े ज्ञानी बन जाते हैं 
और हज़ारों ही प्रेम में मग्न होकर पूरे विरक्त हो जाते हैं । धर्मानुशा- 

सन के लिये ते यह पूरे धर्ंशात्र का काम देती है। हिंदूसमाज 


के 5 >> ०. 








प्रंथ व बन्य--होल-लेप-अमज-द्ति-धर्मभाव तो जैसे शिथिल हो गए 
होते वे ते हो ही जाते परंतु चरित्र भी बहुत कुछ बिगड़ गया होता। 
लोग रामायण के उपदेशों से-बुरे कार्मा-सेचहुत कुछ बचते हैं। 
इस्के-उपदेश-श्षो-श्र-पुरुष-कैन्में- के लिये समान हैं । 


धर्म श्लौर चारित्य के श्रतिरिक्त विद्याप्रचार में भी इसने बहुत 


( ४८ ) 

कुछ सहायता दी । लाखों मनुष्य केवल रामायण ही पढ़ने के लिये 
पढ़ना लिखना सीखते हैं । निदान रामायण का इतना बड़ा उपकार 
हिंदुओं के सिर पर है कि वे कभी गोसाई'जी से उऋगणा नहीं हो 
सकते | 

डाक्तर भि्नसंन इसको हिंदुओं की बाइबिल कहते हैं, वास्तव में 
इसका--धादर राजाधिसज--के महलतों से-लेकर-कंमाल-की -कोपडी 
तक में एक सा है । 

रामायण के श्र की गंभीरता 

यद्यपि रामायण बहुत ही सीधी सादो भाषा में लिखी गई है 
परंतु उसके भाव पश्रौर अथे बहुत ही गंभीर हैं, इस पर न जाने 
कितनी ही टीकाएँ बन गई' कलौर हर एक टीकाकार प्रपना पांडित्य 
ग्रार चतुरता दिखलाने के लिये सेकड़ों नई कल्पनाएँ कर गया है, 
परंतु तौ भी शंकाओं भ्रौर अ्रथे की इति नहीं होती | पंडित लोग 
जैसे ही इसके प्रनेक श्रथ करने में अपना पांडित्य खर्च करते हैं, 
वैसे ही गेंवार लोग श्रपना गवाँरपन दिखाने में भी नहीं चूकते । 
एक गयवैया पंडित जो एक दिन कथा कह रहे थे, प्रसंग था विभीषण 
का श्रीरामचंद्रजी की शरण में श्राना, विभीषण ने कहा-- 

“तात लात रावन मोहि' मारा”? 

पंडितजी ने अथे किया कि “भैया हो, जाड़ा क दिन रहल, 
रवनवाँ भ्राग तापत रहल, से। तातै ( गरम ही गरम ) लात मरलेत”। 

निदान जो भ्रथे कभी गोसाई जी ने सोचा भो न था वह श्रब 
लोग प्मपनी बुद्धिमत्ता से निकालते हैं । 

पुढले के भाषा कवि 


गोसाई जी के पहले भाषा के बहुतेरे कवि हो गए थे । परंतु 


( ४४ ) 
गोसाई जी ने उनका कहां नाम नहीं लिखा, कंवल इन्हीं दे। चौपाइयों 
में उनका उल्लेख कर दिया है- 
“जे प्राकृत कवि परम सयाने | भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 
भए जे अहहिंँ जे होइहहिं झ्रागे | प्रनबरँ सबनि कपट छल ट्यागे ॥ 
सांसारिक लागों की प्रशंसा 
गोसाई जी ने लिखा है कि “कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना । सिर 
धुनि गिरा लागि पढछिताना” | इस बात का निवाह उन्होंने श्राजन्म 
किया । कई ग्रंथ उन्होंने बनाए परंतु कहों एक छंद भी किसी मनुष्य 
की प्रशंसा में नहीं बनाया, कंबल मित्रता के नाते टोडर के लिये 
इनके लिखे चार दोहे मिलते हैं । लेकप्रसिद्धि के अनुसार बादशाह से 
लेकर कंगाल तक बड़े से बड़े भक्त मद्दात्मा तथा पंडितों से इनका 
हेल मेल था, परंतु किसी प्रकार से किसी क॑ विषय में इन्होंने 
कभी कुछ न लिखा । उन्होंने श्रपनी कवितारूप सरस्वती से सारे देश 
को भगवद्धक्ति रूपो थारा से प्रात्रित कर दिया | 
निरभिमानता 
रामायण में गोसाई जी ने अपनी हीनता बहुत ही दिखलाई है, 
उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि-- 
“कवि न हो नहिं चतुर प्रवीनू। सकल कला सब विद्याहीनू । 


+ + + + + + 
कवित विवेक एक नहिं मारे । सत्य कहे लिखि कागद कारें। 
न + + + + र्न्‌ः 


वंचक भगत कहाइ राम के । किंकर कंचन कोह काम के । 
तिन्ह् महँ प्रथम रेख जग मेरी । धिग धरमध्वज घेंघरकधोरी । 
जो श्रपुने श्रवगुन सब कहऊँ। बाढ़३ कथा पार नहिं लहऊँ” । 


५ प्‌छ० ) 


निदान तुलसीदासजा ने अपने का सब से हीन समझा था और 

इसी से भगवान ने उनको सव से ऊँचा पद दिया । 
गासाईजी का मत 

गोसाई जो स्मार्त्त वैष्णव थे । जिस दिन उन्होंने रामायण आरंभ 
की उस दिन मंगलवार का उदयकाल में रामनवमी नहों घी किंतु 
मध्याह्ृव्यापिनी थी, इसलिये स्मात्त वैष्णवें द्वी के मत से उस दिन 
रामनवमी द्वोती है। और वेष्णबों के मत से दूसरे दिन बुधवार 
को भ्रविद्धा होने से रामनवमो होती है। स्मारत्त॑ वैधधव सब देवताओं 
का पूजन जप करते हैं, किसी से विरोध नहीं रखते । यही रीति 
तुलसीद।स की भी थी जोकि उनके प्रत्येक ग्रंथ से स्पष्ट है । 

इसमें संदेह नहीं कि तुलसीदास जी का यदि पूर्ण रूप से वर्णन 
किया जाय और उनके काव्य के गुण-देषों पर विचार किया जाय ते 
एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाय । दु:ख की वात है कि हिंदी के ऐसे 
बड़े कवि के जीवनचरित्र को जानने के लिये हमें किंवदंतियां का द्दी 
श्राश्रय लेना पड़ता है। जिन घटनाओं का निदर्शन स्थूल रूप से 
गोस्वामी जी ने श्रपने ग्रंथों में आप किया है उनको छोड़ कर प्न्य 
किसी घटना का कोई भी दृढ़ प्रमाण हमें नहीं मिलता | अतएवं हमने 
इस निवंध क॑ लिखने में यही सिद्धांत रक्खा है कि जो जो बातें 
तुलसीदास जी के विषय में प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख मात्र कर दें। उन 
पर श्रपना दृढ़ मत देने या उनकी पूरी पूरी छान बोन करने का हमने 
उद्योग नहीं किया, क्योंकि इससे काई फल नहों निकल्तता | पहले 
सिद्ध महात्मा यों ही प्रदूभुत जोब होते हैं, फिर उनके भक्त प्नुयायी 
उनकी श्रद्भुतता की मात्रा का इतना बढ़ा देते हैं कि सत्यासत्य का 
निर्णय करना कठिन हो जाता है। 


( ४१ ) 

रही तुलसीदास जी की कवित्व-शक्ति, इसके लिये किसी प्रमाण 
की श्रावश्यकता नहीं ? जो प्रत्यक्ष है उसके लिये किसी की साक्षी का 
प्रयोजन ही क्‍या हो सकता है। हमे, यह वात प्रवश्य है कि इसके 
गुण दोष का निर्णय करना सब ल्लोगों का काम नहों है । सर्व-साधा- 
रण के लिये ता इतना ह्वी अलम है कि उनके ग्रंथों के पढ़ने से लोगों 
का श्रलौकिक आनंद प्राप्त हो । यही काव्य का मुख्य गुण भी है । 
रही सूचमताएँ, उनका सर्व-साधारण से कोई प्रयोजन नहीं है श्लौर न 
उन्हें इसकी 'श्रावश्यक्रता ही है। जिन महानुभावों का इसकी आव- 
श्यक्षता हो वे कृपा कर मित्र-बंधुग्रों के हिंदो-नवरत्र को देखें; उसमें 
उन्हें बहुत कुछ सामग्रो इस बात के जानने की मिल जायगी | 


श्यामसुदरदास । 


संक्षिप्त रामायण । 


बाल कांड । 


से।०-जेहि सुमिरत सिधि होइ, गन-नायक करि-बर-बदन | 
करउठ श्रनुप्रह सोइ, बुद्धि-रासि सुभ-गुन-सदन | १ ॥ 
मूक दाइ बाचाल, पंगु चढ़्इ गिरि-बर गहन। 
जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल-कलि-मल-दहन || २॥ 
नील - सरोरुद्द - स्याम, तरुन - अ्ररुन - बारिज - नयन । 
करड से मम उर धाम, सदा छीर - सागर - सयन॥ ३ ॥ 
कुंद - इंदु - सम देह, उमा - रमन करुना - श्रयन । 
जाहि दीन पर नेह, करड कृपा मर्दन -मयन॥ ४॥ 
बंदर्ज गुरु - पद - कंज, ऋृपा - सिंधु नर - रूप हरि । 
महा- मोह - तम - पुंज, जासु बचन रवि-कर-निकर ॥ ५॥ 


बंद गुरु-पद - पदुम - परागा । सुरुचि सुबास सरस श्रनुरागा | 
प्रमिय-सूरि-मय चूरन चारू । समन सकल-भव-रुज-परिवारू । 
सुकृत संभु-तन बिमल विभूती | मंजुल मंगल - मोद-प्रसूती । 
जन-मन-मंजु - मुकुर-मत्त - हरनी । किए तिलक गुन-गन-बस-करनी । 
श्रीगुरु-पद-नख-मनि - गन - जेती । सुमिरत दिव्य दृष्टि ह्िय द्वोती। 
दलन मोह-तम सो सु - प्रकासू | बड़े भाग डर झावई जासू। 
उधरहिं बिमल बिलोचन ही के। मिटहिं दे दुख भव-रजनी के । 
सूकृहिं राम-चरित-मनि-मानिक । गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक | 


२ संज्ञिप्त रामायण । 


दे।०--जथा सुअजन अंजि ह॒ग, साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखहिं सेल बन, भूतल भूरि निधान ॥ ६ ॥ 
गुरु - पद-रज - मृदु-मंजुल-अंजन । नयन-श्रमिय हृग-देष - बिभंजन । 
तेहि करि विमल बिबेक बिलोचन । बरनँ राम-चरित भव-माचन | 
बंदर्द प्रथम मही-सुर - चरना | मोह-जनित संसय सब हरना। 
सुजन-समाज सकल -गुन-खानी । करऊँ प्रनाम सप्रेम सुबानी । 
साधु-चरित सुभ सरिस कपासू | निरस बिसद गुन-मय फल जासू। 
जो सहि दुख परहिद्र दुरावा। बंदनीय जेद्ि जग जसु पावा। 
मुद-संगल-मय संत - समाजू | जा जग जंगम तीरथराजू। 
राम-भगति जेंह सुरसरि-धारा | सरसइ ब्रह्म - बिचार - प्रचारा | 
बिधि-निषेष-सय कलि-मल-हरनी । करम-कथा रवि-नंदिनि बरनी। 
हरि-हर-क्था बिराजति बेनी | सुनत सकल-मुद-मंगल - देनी । 
बट बिस्वासु प्रचल निज धर्मा। तीरथराज समाज सुकर्मा | 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा। 
अकथ झलौकिक तीरथराऊ । देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। 
दे०--सुनि समुभहिं जन मुदित मन, मजहिं शझ्रति अनुराग । 
लहहिं चारि फल भ्रछत तनु, साधु-समाजु प्रयाग ॥ ७॥ 
मज्वन-फल  पेखिय ततकाला । काक द्वोहिं पिक बकड मराला । 
सुनि भ्राचरज करइ जनि कोई | सत-संगति - महिमा नहिं गोई। 
बालमीकि नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी | 
जलचर थलचर नभचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहाना । 
मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेह्दि पाई। 
से जानब सत-संग-प्रभाऊ । लोकहु बेद न पश्रान उपाऊ। 
बिनु सत-संग विबेक न द्वोई | राम-कृपा बिनु सुलभ न सोई। 


बाल कांड । डे 


सत-संगति मुद-मंगल - मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला । 
सठ सुधरहिं सत-संगति पाई । पारस परसि कुधातु सोहाई। 
विधि बस सुजन कुसंगति परहीं। फनि-मनि-सम निज गुन भ्रनुसरहों । 
विधि-हरि-हर-कबि-काविद- वानी । कह्दत साधु-महिमा सकुचानी । 
से मे सन कहि जात न कैसे | साक-बनिक मनि-गन-गुन जैसे । 
दे।०--बंदर् संत समान - चित, हित अ्नहित नहिं काउ । 
अजुलि-गत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोड ॥ ८॥ 
संत सरल-चित जगत-हित, जानि सुभाउ सनेहु | 
बाल्-विनय सुनि करि कृपा, राम-चरन - रति देहु ॥ €॥ 
चहुरि बंदि खल-गन सतिभाये | जे विनु काज दाहिने बाये। 
पर-द्वित-हानि लाभ जिन्ह फेरे | उजरे हरपष बिपाद बसेरे। 
हरि-हर-जस राकेस राहु से | पर-प्रकाज भट सहसवाहु से। 
जे पद-देष लखहिं सहसाखी | पर-ह्वित-बृत जिनके मन माखी | 
तेज, कृसानु रोष महिषेसा। अधघ-अवगुन - धन-धनी धनेसा | 
उदय केतु-सम छ्वित सबह्दी के | कुंभरन सम सोवत नीके। 
पर-भ्रकाजु लगि तनु परिहरहीं | जिमि हिम-उपल कृषी दलि गरहीं। 
बंद्द खल जस सेष सरोषा | सहस-चदन बरनइ पर-दोषा | 
पुनि प्रनवर्ज प्रशुराज-समाना । पर-अ्रघ सुनह सहस-दस काना। 
बहुरि सक्र-सम विनवर्ं तेहदी | संतत सुरानीक छ्वित जेही। 
चचन-वज़॒ जेहि सदा पियारा | सहस-नयन पर-देष निहारा । 
दे।०--5दासीन- भ्ररि-मीत-हित, सुनत जरहिं खल-रीति | 
जानि पानि-जुग जोरि जन, बिनती करऊँ सप्रोति॥ १० ॥ 
मैं ्पनी दिसि कीन्ह निद्दोरा | तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। 
पायस पलिश्रद्टि श्रति अनुरागा । दोहिं निरामिष कबहेुँ कि कागा। 


४ संक्षिप्त रामायण । 


बंद्द संत असजन चरना | दुख-प्रद उभय वीच कछु बरना । 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दारुन दुख देहीं। 
उपजहिं एक संग जल माहोीं | जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहों । 
सुधा-सुरासम साधु. अश्रसाधू । जनक एक जग जलधि अगाधू | 
भल अनभल निज निज करतूती | लद्दत सुजल अपलोक बिभूती | 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल भ्रनल कलि-मल सरि व्याधू । 
गुन अबगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेद्दि साई । 
दे।०--भली भलाइहि पै लह३, लहइ निचाइद्दि नीचु। 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु ॥ ११॥ 
खल-प्रघ-अगुन॒ साधु-गुनः गाहा । उभय श्रपार उदघि अवगाहा। 
तेद्दि ते कछु गुन-दाष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने | 
भलेठ पाच सब बिधि उपज्ञाए | गनि गुन-देष वेद बिलगाए। 
कहहिं बेद इतिहास पुराना । बिधि-प्रपंच गुन-अवगुन-साना । 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु अ्रसाधु सुजाति कुजाती । 
दानव देव ऊँच अरू नीचू। अमिय सजीवन माहुर मीचू। 
साया त्रह्म जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रक श्रवनीसा । 
कासी मग सुरसरि कविनासा। मरू मारव महि-देव गवासा। 
सरग नरक श्रनुराग बिरागा। निगम अगम गुन-देष-बिभागा | 
दे।०--जड़-चेतन-गुन-देष-मय, बिस्व कीन्ह करतार | 
संत-हंस गुन गहहि पय, परिहरि बारि-बिकार ॥ १२ ॥ 
अ्स बिबेक जब देह बिधाता । तब तजि दोष गुनहि मनु राता । 
काल-सुभाउ करम बरियाई | भल्लेड प्रकृति-बस चुकइ भलाई। 
से सुधारि हरि-जन जिमि लेहीं | दलि दुख देष बिमल जसु देहों । 
खलड करहिं भल पाइ सुसंगू | मिट न मलिन सुभाड श्रभंगू। 


बाल कांड । भ्‌ 


जलखि सुबेष जग -बंचक जेऊ । वेष-प्रताप पूजिश्रहि. तेऊ। 
उघरहिं अंत न होइ नित्राहू | कालनेमि जिमि रावन राहू। 
किएहु कुबेपु साधु सनमान्‌ | जिमि जग जामवंत हनुमानू। 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू।| लोकहु बेद बिदित सब काहू। 
गगन चढ़इ रज पवन-प्रसंगा । कीचहि मिलइ नीच-जल-संगा। 
साधु-प्रसाधु-सदन सुक सारी । सुमिरहिं रामु देहिं गनि गारी। 
धूम कुसंगति कारिख द्वोई। लिखिय पुरान मंजु मसि सोई। 
सेइ जल अनल-श्रनिल - संघाता | हाइ जलद जग - जीवन-दाता । 

दे०--प्रद्द भेषज जल पवन पट, पाई. कुजोग सुजोग । 
द्वोहिं कुबरतु सुबस्तु जग, लखहिं सुलच्छन लोग ॥ १३ ॥ 

सम प्रकास तम पाख दुहँ, नाम भेद विधि कीन्ह। 
ससि-पाषक-सेषक समुझ्ति, जग जस अ्रपजस दीन्ह ॥ १४७॥ 

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम-मय जानि। 
बंदर्ड सब के पद-कमल, सदा जोरि जुग-पानि॥ १५॥ 

देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर  गंधर्व । 
बंदर्द किन्नर रजनिचर, कृपा करहु पश्रब सर्व ॥ १६॥ 
आकर चारि लाख चौरासी | जाति जीव जल-थल-नभ-बासी। 
सीय-राम-मय सब जग जानी । करडँ प्रनाम जारि जुग-पानी । 
जानि कृपा कर क़िंकर मोहू। सब मिलि करहु छाँड़ि छल छोहू। 
निज-बुधि-बल-भरोस मोदि नाहीं | तातें विनय करलजँ सब पाहों। 
करन चह्ँ रघुपति-गुन-गाहा | लघु मति सोरि चरित श्रवगाहा । 
सूक न एकड अंग उपाऊ | मन मति रंक मनारथ राऊ। 
मति भ्रति नीच ऊँच रुचि आछी | चहिय भमिय जग जुरइ न छाछी । 
छमिहृहिं सज्जन मोरि ढिठाई | सुनिहृहिं बाल-बचन मन लाई। 


४ संज्षिप्त रामायण । 


जो बालक कह तोतरि बाता | सुनहिं मुदित-मन पितु अरु माता। 
हँसिहहिं कूर कुटिल कुविचारी | जे पर-दृूषन-भूषन-घारी .। 
निज कबित्त कंहि लाग न नीका | सरस होड श्रथवा श्रति फीका । 
जे पर-भनिति सुनत हरषाहीं | ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं। 
जग बहु नर सुरसरि-सम भाई | जे निज बाढ़ि बढ़हिं जल पाई। 
सजन सुकृत-सिंधु-सम कोई | देखि पूर बिधु बाढ़इ जोाई। 
दे०--भाग छोाट अभिलापु बड़, करडँ एक बिस्वास । 

पैहहिं सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहिं उपहास ॥ १७ ॥ 
खल-परिहास दहोइ हित मोरा। काक कहहिं कल-कंठ कठोारा। 
हंसहिं बक दादुर चातकही । हेँसहिं मलिन खल बिमल बतकद्दी। 
कबित - रसिक न राम-पद-नेहू | तिन कहें सुखद हास-रस एहू। 
भाषा-भनिति भोरि मति मोरी । इँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी। 
प्रभु-पद-प्रीति न सामुझ्ि नीकी। तिन्हहिं कथा सुनि लागिट्ि फीकी । 
हरि-हर-पद-रति मति न कुतरकी । तिन्‍्ह कहें मधुर कथा रघुबर की । 
राम-भगति-भूषित जिय जानी । सुनिहहिं सुजन सराष्ि सुबानी। 
कवि न द्वोड नहिं वचन-प्रबीनू । सकल कला सब विद्या-हीनू | 
आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिधाना | 
भाव-भेद_ रस-भेद झ्रपारा । कवित-देोष-गुन बिविध प्रकारा। 
कबित - बिबेक एक नहिं मोरे। सत्य कहें लिखि कागद कोरे। 

दे।०--भनिति सारि सब-गुन-रहित, बिख्-विदित गुन एक। 

सो बिचारि सुनिहहिं सुमति, जिन्ह फे बिमल बिबेक ॥| १८॥ 
एहि महें रघुपति-नाम उदारा | प्रति पावन पुरान-ख्रुति-सारा । 
मंगल-भवन झसंगल-हारी । उम्रा-सट्दित जेहि जपत पुरारी | 
भनिति बिचित्र सु-कबि-कृत जोऊ । राम-नाम बिनु सोह न सोऊ। 


वाल कांड । ७ 


विधु-बदनी सब भाँति सवारी | साह न वसन बिना वर नारी। 
सब-गुन-रद्दित कु-कबि-कृत-बानी | राम-नाम-जस-अंकित जानी । 
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही | मधुकर सरिस संत गुन-ग्राही । 
जदपि कबित रस एकउ नाहीं | राम-प्रताप प्रगट एहि माहीं। 
सेोइ भराोस सोरे मन आवा | कंहि न सुसंग बड़प्पन पावा। 
धूमठ तजइ सहज करुआई । अगरु-प्रसेग. सुगंध. बसाई। 
भनिति भदेस वस्तु भलि बरनी | राम-कथा जग - मंगल-करनी । 
छंद--मंगल-करनि कलि-मल-हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कबिता-सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु-सुजस-संगति भनिति भलि होइहि सुजन-मन-भावनी । 
भव-झेंग भूति मसान की सुमिरत सोद्दावनि पावनी ॥ 
दे।०--प्रिय लागिहि भ्रति सबहि मम, भनिति राम-जस-संग । 
दारु बिचारु कि करइ कोउ, वंदिय मलय प्रसंग ॥ १€॥ 
स्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहिं सब पान | 
गिरा-प्राम्य सिय-राम-जस, गावहिं सुनहिं सुजान ॥ २० ॥ 
मनि-मातिक-मुकृता-ठवि जैसी । भ्रहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी। 
नृप-किरीटि तरुनी-तनु॒ पाई । लहहिं सकल सोभा अ्धिकाई । 
तैसेहि सु-कवि-कबित बुध कहहीं । उपजहिं अनत श्रनत छवि लहहीं । 
भगति हेतु बिधि-भवन बविहाई। सुमिरत सारद श्रावति धाई। 
राम-चरित-सर बिनु अन्हवाये । से स्रम जाइ न कोटि उपाये। 
कबि कोविद श्रस हृदय बिचारी । गावहिं हरि-जस कलि-मल-हारी। 
कान्हे प्राकृत-जन-गुन-गाना । सिर धुनि गिरा लागि पछिताना । 
हृदय सिंघु मति सीपि समाना | खाती सारद कहहिं सुजाना। 
जी बरखइ बर वारि बिचारू | दवोहिं कबित मुकता-मनि चारू। 


पर संक्षिप्त रामायण । 


दे।०--जुगुति बेधि पुनि पाहियहि, राम-चरित बर ताग। 
पह्दिरहिं सज़्न बिमल उर, सेोभा अति झनुराग ॥ २१॥ 
जे जनमे कलि-काल कराला | करतव बायस बेष मराला | 
चलत कुपंथ बेद-मग छांड़े | कपट - कलेवर कलि-मलि-भांड़े । 
बंचक भगत कहाइ राम के | किंकर कंचन कोह काम के। 
तिन महँ प्रथम रेख जग मेरी | धिक धरमध्वज धेंधरकधोरी । 
जो झपने श्रवगुन॒ सब कहऊँ। बाढ़द कथा पार नहिं लहऊँ। 
तातें मैं क्रति अलप बखाने | थारे महँ जानिहहिं सयाने । 
समुझ्कि विविध विधि विनती मारी । कोउ न कथा सुनि देइहि खोारी । 
एतेहु पर करिहहिं जे संका। मोहिं ते अधिक ते जड़-मति-रंका । 
कबि न दह्वोडँ नहिं चतुर कहावडँँ | सति-अनुरूप राम-गुन गाव । 
कहें रघुपति के चरित भ्रपारा । कहेँ मति मोरि निरत संसारा। 
जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं। 
समुझत प्रमित राम-प्रभुताईं। करत कथा मन श्रति कदराई। 
दे०--सारद शेष महेस विधि, आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कद्दि जासु गुन, करहिं निरंतर गान ॥ २२॥ 
सब जानत ॒प्रभु-प्रभुता साई | तदपि कहे विनु रहा न कोई। 
तहाँ बेद श्रस कारन राखा | भ्रजन-प्रभाड भाँति बहु भाखा । 
एक अनीह श्ररूप अनामा | भ्रजः सबिदानंद पर-धामा | 
च्यापक्र बिस्व-रूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना । 
से केवल भगतन्ह हित लागी। परम कृपाल प्रणत - अनुरागी । 
जेहि जन पर ममता भ्रति छोह । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू। 
गई बहार गरीब - नेवाजू । सरत सबल साहिब रघुराजू। 
बुध बरनहिं हरि-जस अस जानी । करहिं पुनीत सुफल निज बानी । 


ब्राल कांड । र्ड 


त्तिहि बल मैं रघुपति-गुन-गाथा | कहिहडँ नाइ राम-पद माथा । 
मुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहिं भाई । 


दे०--अ्रति अपार जे सरित बर, जों नृप सेतु कराहिं। 
चढ़ि पिपीलिकड परम लघु, बिनु स्रम पारहि जाहिं ॥२३॥ 
एहि प्रकार बल मनहिं देखाई | करिहँ रघुपति-कथा सोहाई। 
व्यास श्ादि कवि-पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरि-सुजस बखाना। 
चरन-कमल वंदर्ऊ तिन्ह करे | पुरवहु॒ सकल मनोरथ मेरे | 
कलि के कबिन्ह करजँ परनामा | जिन्ह बरने रघुपति-गुन-प्रामा । 
जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि-चरित बखाने। 
भये जे श्रहद्दिं जे द्वाइहहिं आगे । प्रनवर्॑ सबहिं कपट सब त्यागे। 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू्‌ | साधु - समाज भनिति-सनमानू। 
जा प्रबंध बुध नहिं आदरहीं | सो स्रम बादि वाल-कबि करहीं | 
कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुर-सरि-सम सब कहँ हित होई। 
राम-सुकीरति भनिति भदेसा | भ्रसमंजस प्स मोहिं प्रेंदेसा । 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे । सिश्रनि सोहावनि टाट पटोरे। 


दे०--सरल कवित कीरति बिमल, सोइ आदरहिं सुजान। 
सहज बैर बिसराइ रिपु, जा सुनि करहिं बखान ॥२४॥ 
से न द्वोइ बिनु बिमत्त मति, मोहिं मति-बल अति थार । 
करहु कृपा हरि-जस कहऊँ, पुनि पुनि करँ निद्दार ॥२५॥ 
कवि-काविद_रघुवर-चरित, - मानस - मंजु - मराल । 
बाल-बिनय सुनि सुरुचि लख, मे पर होहु कृपाल ॥२६॥ 


से।०--बंदर्जँ मुनि-पद - कंजु, रामायन जेहिं निरमयेड | 
सखर सकोमल मंजु, देष-रद्दित दूषन-सहित ॥ २७ ॥ 


9० संत्षिप्र रामायण । 


बंदर्के चारिड वेद, भव-बारिधि-बोद्धित-सरिस । 

जिन्हहिं न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जस ॥ र८॥ 

बंद बिधि-पद - रेनु, भव-सागर जेहि की नह जहेँ | 

संत सुधा - ससि - धेनु, प्रगटे खल बिप - बारुनी ॥ २€ ॥ 

दे।०--बिबुध -बिप्र-बुध-प्रहन"चरन, बंदि कहझँ कर जोरि। 

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनारथ मोरि || ३० ॥ 
पुनि वंदर्ड सारद सुर-सरिता | जुगल पुनीत मनेोहर-चरिता । 
मज्नन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अ्बिबेका । 
गुरु पितु मातु महेस भवानी । प्रनवर्ज दीन-वंधु_ दिन-दानी । 
सेवक खामि सखा सिय-पी के । द्ित निरुषधि सव बिधि तुलसी के। 
कलि बिलोकि जग-हित हर गिरिजा | साबर-मंत्र-जाल्न जिन्ह सिरजा । 
प्रनमिल शभ्राखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउमद्देस-प्रतापू। 
सो महद्देस मोहिं पर भ्रनुकूला | करहिं कथा मुद-मंगल-मूला । 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। वरनर्ँ राम-चरित चित-चाऊ। 
भनिति मोरि सिव-क्रपा बिभाती | ससि-समाज मिलि मनहेँ सुराती। 
जे एहि कथहिं सनेह-समेता । कहिहहिं सुनिहहिंसमुभ्ति सचेता। 
होइहहिं. राम-चरन-प्रनुरागी । कलि-मल-रहित सु-मंगल-भागी | 

दे।०--सपनेहुँ साचेहु मेहि पर, जौ हर-गौरि पसाउ । 

ते फुर होठ जो कद्देडे सब, भाषा-भनिति-प्रभाउ ॥ ३१ ॥ 
जागवलिक जो कथा सोहाई | भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई। 
कट्दिहँ सोइ संबाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुख मानी । 
संभु कीन्ह यह चरित सोहावा। बहुरि कृपा करि उमद्दि सुनावा। 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा | राम-भगति - अधिकारी चीन्हा। 
तेद्दि सन जागबलिक पुनि पावा | तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। 


बाल कांड । ११ 


ते स्लेता बकता सम-सीला | सम-दरसी जानहिं हरि-लीला। 
जानहिं तीनि काल निज ज्ञाना | कर-तल-गत  आमलक-समाना । 
अउरड जे हरि-भगत सुजाना। कहहिं सुनहिं समुभहिं विधि नाना। 
दे।०--मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा से सूकरखेत। 
समुझी नहिं तसि वालपन, तब अ्रति रहेडँ भ्रचेत ॥ ३२॥ 
स्रोता बकता ज्ञान-निधि, कथा राम के गूह। 
किमि समुभइ यह जीव जड़, कलि-मल-प्रसित बिमूढ़ || ३३॥। 
तदपि कहीं गुरु बारहिं बारा। समुक्ति परी कछु मति प्नुसारा । 
भाषाबद्ध करब मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेद्दि द्वोई। 
जस कछु बुधि-बिबेक-वल मेरे | तस कहिह्ँ हिय हरि के प्रेरे । 
निज संदेह-मोह-भ्रम-हरनी । कर कथा भव-सरिता-तरनी । 
संवत सोरह से इकतीसा | करईँ कथा हरि-पद धरि सीसा । 
नौमी भौम-वार मधु-मासा | श्रवधपुरी यह चरित प्रकासा। 
जेहि दिन राम-जनम ख्रुतिगावहिं । तीरथ सकल तहाँ चलि भावहिं । 
असुर नाग खग नर मुनि देवा | भ्राइ करहिं रघुनायक सेवा | 
जनम-महोत्सव रचहिं सुजाना | करहिं राम-कल-कीरति गाना। 
दे०--मजहिं सज्जन - बूंद बहु, पावन सरजू - नीर । 
जपहिं राम धरि ध्यान उर, सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४ ॥ 
दरस परस मज्जन अरू पाना | हर्‌इ पाप कह बेद पुराना। 
नदी पुनीत भ्रमित महिमा अ्रति | कहि न सकइ सारदा विमल-मति। 
राम-धाम-दा पुरी सुहावनि | लोक समस्त बिदित जग-पावनि | 
चारि खानि जग जीव श्रपारा | भ्रवथ तजे तन नहिं संसारा। 
सब विधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धि-प्रद मंगल-खानी । 
विमल कथा कर कीन्ह श्ररंभा | सुनत नसाहिं काम मद दंभा। 


श्र संत्षिप्त रामायण । 


राम-चरित-मानस एहि नामा। सुनत ख्रवन पाइय बिलस्लामा। 
मनि-करि विषय-अनल-बन जरई | होइ सुखी जौ एहि सर परई। 
राम-चरित-मानस मुनि-भावन । विरचेड संभु सुहावन पावन | 
त्रिबिध-देप - दुख-दारिद - दावन । कलि-कुचालि कुलि-कलुष-नसावन। 
रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमद सिवा सन भाखा | 
तातें राम-चरित-मानस  बर | धरेड नाम हिय हेरि हरषि हर | 
कहऊेँ कथा सोइ सुखद सुहाई | सादर सुनहु॒ सुजन मन लाई। 
दे।०--अत्र रघुपति-पद-पंकरुह, हिय धरि पाइ प्रसाद । 
कहऊडेँ जुगुल मुनि-वर्य कर, मिलन सुभग संबाद॥ ३५४॥ 
भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा | तिन्हहिं रामपद अति अनुरागा। 
तापस सम-दम-दया-निधाना । परमारथ-पथ परम सुजाना | 
साघ सकर-गत रत्रि जब होई । तीरथ-पतिद्धि श्राव सब कोई | 
देव दनुज किन्नर नर-स्रेनी। सादर मज्हिं सकल त्रिबेनी | 
पूजहिं माधव-पद-जलजाता । परसि अषय-बट हरपहिं गाता। 
भरद्वाज-प्रास्नमा भ्रति पावन | परम रम्य मुनिवर-मन-भावन । 
तहाँ होइ मुनि-रिपय-समाजा | जाहिं जे मजहिं तीरथ-राजा। 
मजहिं प्रात समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि-गुन-गाहा । 
दे०--अक्म-निरूपन धर्म-बिधि, बरनहिं तत्त्व - बिभाग । 
कहहि भगति भगवंत के, संजुत- ज्ञान -विराग ॥ ३६॥ 
एहि प्रकार भरि माघ नहाहों। पुनि सब निज निज भ्रास्रम जाहीं। 
प्रति संबत श्ति द्वोइ भ्रनंदा | मकर मज्जि गवनहिं मुनि-बृंदा। 
एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस पासत्रमन्ह सिधाएं! 
जागबलिक सुनि परम बितरेकी | भरद्वाज राखे पद टेकी। 
सादर चरन-सरोज  पखारे | अति पुनीत आसन बैठारे। 


बाल कांड । १३ 


करि पूजा मुनि सुजस बखानी । बोले अति पुनीत मृदु बानी। 
नाथ एक संसउ बड़॒ मोरे । कर-गत बेद-तत्त्व सब तोरे। 
कहत सो मोहिं लाग भय लाजा | जौ न कहर बढ़ हाइ अकाजा | 
दे०--संत कहहिं श्रस नीति प्रभु, खुति पुरान मुनि गाव । 

द्वाइ न विमल बिबेक उर, गुरु सन किये दुराव॥ ३७॥ 
अस बिचार प्रगटडँ निज मोह | हरहु नाथ करि जन पर छोहू । 
राम-नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद गावा । 
संतत जपत संभु भ्रबिनासी | सिव भगवान ज्ञान-गुन-रासी | 
शअ्राकर चारि जीव जग श्रहद्दी। कासी मरत परम पद लहहीं । 
सेोपि राम-महिमा मुनि-राया | सिव उपदेस करत करि दाया। 
राम कवन प्रभु पूछडें ताहों। कहिय बुभाइ कृपा-निधि मोहीं । 
एक राम श्रवधेस - कुमारा । तिन्द्द कर चरित बिदित संसारा । 
नारि-बिरह दुख लद्देड श्रपारा | भयउ रोष रन रावन मारा। 
दे।०--प्रभु साइ राम कि भ्रपर कोड, जाहि जपत त्रिपुरारि | 

सत्य-धाम सबेज्ञ तुम्ह, कहहु विबेक बिचारि ॥ ३८॥ 
जैसे मिटइ मोर भ्रम भारी | कहहु से कथा नाथ बिस्तारी । 
जागबलिक बोले मुसुकाई । तुम्दहिं त्रिदित रघुपति-प्रभुताई । 
राम-भगत तुन्द्र मन क्रम बानी | चतुराई तुम्हारि मैं जानी। 
चाहहु सुनइ राम-गुन गूृढा | कीन्हहु प्रस्त मनहेुँ भ्रति मूढा । 
ऐसेइ संसय  कीन्ह भवानी | महादेव तब कहा बखानी । 
तात सुनहु सादर मन लाई | कहऊँ राम के कथा सुहाई। 
मद्दा - माह - महिषेस बिसाला | राम-क्था कालिका कराला। 
राम-कथा ससि-किरन समाना । संत-चकार करहिं जेहि पाना। 
अवधपुरी रघु-कुल-मनि-राऊ । बेद-विदित तेहि दसरथ नाऊ। 


१७ संक्षिप्त रामायण । 


घरम-घुरंधर गुन-निधि ज्ञानी | हृदय भगति मति सारेंग-पानी । 
दे०---क्ौसल्यादि नारि पिय, सब आचरन पुनीत । 
पति-अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि-पद-कमल बिनीत || ३€ ॥ 
एक बार भूपति मन माहों। भइ गलानि मोरे सुत नाहीं। 
गुरु-्रह गयेड तुरत महिपाला। चरन-लागि करि बिनय बिसाला | 
निज दुख सुख सब गुरुहिं सुनायउ । कहि बसिष्ठ बहु बिधि समकायड। 
धरहु धीर होइहहिं सुत चारी  त्रि-भुवन-विदित भगत-भय-हारी । 
सूंगी रिषिहि बसिछ बोलावा | पुत्र-क्राम सुभ जज्ञ करावा | 
भगति सहित मुनि शआहुति दोन्हें | प्रगटे अगिनि चरू कर लॉन्हे। 
जो बसिप्ठ कछ हृदय बिचारा | सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा | 
यह हथि बॉटि देहु नृप जाई। जथा-जेग जेड़े भाग बनाई। 
दे ०--तब अहस्य भये पावक, सकल सभहि समुभाइ । 
परमानंद - मगन नृप, हरप न हृदय समाइ ॥ ४० ॥ 
तबटहदि राय प्रिय नारि बोलाई। कौसल्यादि तहाँ चलि श्माई। 
अरध भाग कौसल्यहि दोन्हा। उभय भाग आ॥राधे कर कीन्हा। 
केकई कहें नूप से दयऊ। रहेउ से उभय भाग पुनि भयऊ । 
कौसल्या कैकई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रददि मन प्रसन्न करि । 
एहि बिधि गर्भ सहित सब नारी | भई' हृदय हरषित सुख भारी। 
जा दिन तें हरि गर्भदह्ि श्लाये। सकल लोक सुख संपति छाये। 
मंदिर महँ सब राजहिं रानी | सोेभा सील टेज की खानी। 
सुख-जुत फछुक काल चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रकट से ्रवसर भयऊ। 
दे।०--जेग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये प्नुकूल । 
चर अरु चर हरष-जुत, राम-जनम सुख-मूल ॥ ४१ ॥ 
नवमी तिथि मधु-मास पुनीता | सुकल पच्छ प्मभिजित हरि-प्रीता। 


बाल कांड । १५ 


सध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक-बिख्रामा । 
सीतल मंद सुरभि वह बाऊ | हरषित सुर संतन्‍्ह मन चाऊ। 
बन कुसुमित गिर-गन मनिआरा। स्रवहिं सकल सरिताम्रत-धारा। 
से अवसर बिरंचि जब जाना | चले सकल सुर साजि बिमाना। 
गगन विमल संकुल सुर-जूथा | गावहिं गुन गंधर्र-बरूथा । 
बरषहिं सुमन सुअ्जलि साजी। गहगद्दधि गगन दुंदभी बाजी । 
अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा। बहु बिधि लावहिं निज निज सेवा। 
दे०--सुर-समूह विनती करि, पहुँचे निज निज धाम | 
जग-निवास प्रभु प्रगटे, अखिल-लोक-बिस्लाम ॥ ४२ ॥ 
सुनि सिसु-रुदन परम प्रिय बानी । संश्रम चलि श्राई' सब रानी | 
हरपित जहेँ तहें धाई” दासी। आनंद-मगन सकल पुर-बासी.। 
दसरथ पुत्र - जनम सुनि काना । मानहेँ ब्रह्मानंद_ समाना | 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। 
जा कर नाम सुनत सुभ द्वोई। मोरे ग्रह आबवा प्रभु सोई। 
परमानंद_ पूरि मन राजा | कहा बोलाइ बजावहु बाजा। 
गुरु वसिष्ठ कहँ गयउ हूँकारा। श्राये द्विजन्ह सहित नृप-द्वारा। 
अनुपम बालक देखिन्हि जाई। रूप-रासि गुन कहि न सिराई । 
दे०--तब नंदोमुख स्लाद्ध करि, जात-करम सब कीन्ह। 
हाटक धेनु बसन मनि, नृप बिप्रन्ह कहेँ दोन्ह ॥ ४३ ॥ 

ध्वज पताक तारन पुर छावा | कहि न जाइ जेहद्दि भाँति बनावा | 
सुमन-धृष्टि श्रकास तें होई । ब्रद्मानंदमगन सब लोई। 
बूंद इंद मिलि चली लोगाई'। सहज सिंगार किये उठि घाई'। 
कनक-कलस मंगल भरि थारा | गावत पैठद्धिं भूष - दुष्लारा। 
करि श्रारति नेवछावरि करहीं। बार बार सिसु-चरनन्हि परहीं। 


१६ संत्षिप्र रामायण । 


मागध सूत बंदि गुन-गायक | पावन गुन गावहिं रघुनायक। 
सरबस-दान दीन्ह सब काहू । जेहि पावा राखा नहिं ताहू । 
मृग -सद - चंदन - कुंकुम - कीचा । मची सकल वीथिन्ह बिच बीचा । 
दे।०--ग्रृह गृह बाज बधाव सुभ, प्रगटे सुखमा कंद । 
हरपवंत सब जहेँ तहेँ, नगर-नारि-नर-बूंद ॥ ४४ ॥ 

कैकय-सुता सुमित्रा. दोऊ। सुंदर सुत जनमत भईं श्रोाऊ। 
वोह सुख संपति समय समाजा | कहि न सकइ सारद श्रद्दि-राजा । 
अ्रवधपुरी सोहह एहि. भाँती । प्रभुहि मिलन झाई जनु राती | 
देखि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अ्रनुमानी । 
अगर-धूप बहु जनु ऑधियारी | उड़्ड॒ पझ्बीर मनहूँ श्ररुनारी । 
मंदिर-मनि-समूह  जनु॒ तारा । नृप-गृह-कछस सो इंदु डउदारा। 
भवन-ब्रेद-घुनि अ्रति मृदु बानी | जनु खग-मुखर-समय जनु सानी । 
कौतुक देखि पतंग भुलाना | एक मास तेइ जात न जाना। 


दे ०--मास-दिवस कर दिवस भा, मरम न जानइ कोइ । 
रथ-समेत रबि थाकेड, निसा कवन विधि होइ ॥ ४५ ॥ 


यह रहस्य काहू नहिं जाना | दिन-मनि चले करत गुन-गाना। 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। 
अ्रढदरई एक कहडें निज चोरी | सुनि गिरिजा पति दृढ़ मति तोरी । 
काकभुसुंडि संग. हम देऊ। मनुज-रूप जानइ नहिं कोऊ। 
परमानंद प्रेम-सुख-फूले । बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ! 
यह सुभ चरित जान पै सोई | कृपा राम के जापर होई। 
तेद्दि श्रवसर जे जेहि बिधि आवा | दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा । 
गज रथ तुरग हेम गो होरा। दीन्हे नूप नाना बिथि चीरा। 


बाल कांड । १७ 


दे०--मन संतेष सबन्हि के, जहें तहेँ देहिं श्रसीस । 
सकक्ल तनय चिरजीवहु, तुलसिदास के ईंस ॥ ४६ ॥ 
कछुक दिवस बीते एहि भाँती | जात न जानिय दिन अरू राती । 
'नाम-करन कर शभ्रवसर जानी | भूप वोलि पठये मुनि ज्ञानी । 
करि पूजा भूषति अस भाखा । धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। 
इन्ह के नाम प्रनेक श्रनूपा | मैं नूप कहव स्वमति-अनुरूपा । 
जो ओआनंद-सिंधु सुख-रासी। सीकर तें त्रै-लेक सुपासी। 
से सुख-धाम राम श्रस नामा | अखिल-ज्ञोक दायक बिख्रामा | 
विस्व-भरन-पोपन_ कर जाई । ता कर नाम भरत श्रस होई। 
जा के सुमिरन तें रिपु-नासा | नाम सत्रुहन बेद प्रकासा। 
दे ०--लच्छन-धाम राम-प्रिय, सकल-जगत-श्राधार । 
गुरु बसिष्ठ तेद्दि राखा, लब्लिमन नाम उदार || ४७ ॥ 
धरे नाम गुरु हृदय विचारी।| बेद-तत््व नूप तब सुत चारी | 
मुनि-धन जन-सरवस सिव-प्राना | बाल-केलि-रस तेहि सुख माना | 
बारेह्दि तें निज द्वित-पति जानी | लकछिमन राम-चरन-रति मानी । 
भरत सतन्र॒हन॒  दूनड भाई । प्रभु-सेवक जसि प्रीति बड़ाई। 
स्थाम गौर सुंदर दोड जोरी | निरखहिं छबि जननी तन तोरी । 
चारिड सील-रूप-गुन-धामा । तद॒पि भ्रधिक सुख-सागर रामा | 
हृदय श्रनुप्रह - इंदु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा। 
कबहुँ उलछुंग कवहुँ बर पलना। मातु दुलारहिं कद्दि प्रिय ललना। 
दे०--््यापक त्रद्ष निरंजन, निर्गेन बिगत-बिनोद । 
सो भ्रज प्रेम-भगति-बप्, कासलल्‍या के गोद ॥ ४८॥ 
काम-कोटि-छबि स्याम सरीरा | नील कंज  बारिद गंभीरा | 
अरुन - चरन - पंकज - नखजोती । कमल-दलन्हि बैठे जनु मोती । 
॥। 


श्८ संज्षिप्त रामायण । 


रेख कुलिस ध्वज अकुस सोहइ। नूपुर धुनि सुनि मुनि-मन मोहइ । 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा । नाभि गेंभीर जान जिन्ह देखा। 
भुज बिसाल भूषन-जुत भूरी | हिय हरि-नख अति सेभा रूरी | 
उर मनिहार-पदिक की सोभा | बिप्र-चरन देखत मन लोभा | 
कंबु कंठ अति चिद्रुक सुहाई। आनन अमित-मदन-छबि छाई। 
दुइ दुई दसन अधर अरुनारे | नासा तिलक को बरनइ पारे। 
सुंदर स्रवन सुचारू कपोल्ला। श्रति प्रिय मधुर तातरे बोला। 
चिक्नन कच कुंचित गशभुश्ारे | वहु प्रकार रचि मातु सवारे। 
पीत भंगुलिया तनु पहिराई। जानु-पानि-बिचरनि मोहि भाई। 
रूप सकहिं नहिं कहि खुति सेखा । सो जानहिं सपनेहुँ जिन्ह देखा । 
दो०--सुख-संदोह मोह-पर, ज्ञान-गिरा-गोतीत । 

दंपति परम प्रेम-बस, कर सिसु-चरित पुनीत ॥ ४७ ॥ 

प्रेममगन . कौसल्या, निसि दिन जात न जान । 

सुत-सनेह-बस॒ माता, बाल-चरित कर गान ॥ ५० ॥ 
घाल-चरित हरि बहु विधि कीन्हा | भ्रति भ्रानंद दासन्ह कहेँ दीन्हा । 
कछुक काल वीते सब भाई | बड़े भये परिजन-सुख-दाई | 
चूड़ाकरस कीन्द्र गुरु जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई। 
परम मनोहर चरित पअ्रपारा | करत फिरत चारिउ सुकुमारा। 
भये कुमार जबहिं सब श्राता। दीन्ह जनेऊ गुरु-पितु-माता । 
गुरु-ग्ह गये पढ़न रघुराई | झलप काल बिद्या सब पाई। 
बिद्या - बिनय - निपुन - गुन-सीला । खेलहिं खेल सकल नृप-लीजला | 
करतल बान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोहा। 
बंधु सखा सँग लेहिं वोलाई। बन म्गया नित खेलहिं जाई। 
पावन-सग मारहिं जिय जानी । दिन प्रति नृपहिं देखावहिं आनी । 


बाल कांड । श्् 


अनुज सखा सँग भाजन करहीं । मातु पिता अनज्ञा अनुसरहीं। 
जेहि विधि सुखी द्वोहिं पुर-लेगा | करहिं कृपा-निधि सोइ संजोगा। 
वेद पुरान सुनहिं मन लाई । आपु कहहिं पझमनुजन्ह समुभ्काई। 
प्रावताल उठि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा। 
आयसु माँगि करहिं पुर-काजा। देखि चरित हरष३ मन राजा। 
दे०--कोसल्ल-पुर - वासी नर, नारि बृद्ध अरु बाल | 
प्रानहुँ ते प्रिय लागत, सब कहेँ राम कृपाल ॥ ५१ ॥ 
यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई। 
विस्वामित्र महामुनि ज्ञानी । वसहिं जिपिन सुभ श्रास्रम जानी । 
जहेँ जप जज्ञ जोग मुनि करहीं । प्रति मारीच सुबाहुहि डरहीं। 
देखत जज्ञ निसाचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं। 
गाधि - तनय-मन चिंता व्यापी ! हरि-बिनु मरिहे न निसिचर पापी । 
तब मुनिवर मन कौन्ह बिचारा | प्रभु अवतरेड हरन महि-भारा। 
एही मिस देख पद जाई। करि बिनती भ्रान्ँ देड भाई। 
ज्ञान - बिराग-सकल-गुन - अ्रयना । सो प्रभु मैं देखय भरि नयना। 
दे०--बहु विधि करत मनारथ, जात लागि नहिं वार । 
करि मज्न सरजू-जल, गये भूप - दरबार ॥ ५२ ॥ 

मुनि - आगमन सुना जब राजा | मिलन गयउ लेइ बिप्र-समाजा | 
करि दंहवत मुनिहिं सनमानी | निज श्रासन बैठारेन्हि श्रानी। 
चरन पखारि कीन्द्र भ्रति पूजा | मो सम आजु धन्य नहिं दूजा । 
विविध भाँति भेजन, करवावा । मुनि-बर हृदय दहरष ह्मति पावा। 
पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी। 
भये मंगन देखत मुख सेभा | जनु चकार पूरन ससि लोभा। 
तव मन हरपि बचन कहद्द राऊ । मुनि झ्स कृपा न कीन्हेहु काऊ। 


२० संक्षिप्त रामायण । 


केहि कारण आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावईँ बारा। 
असुर समूह सतावहिं मोही ! मैं जाचन प्राय नृप तोही। 
अनुज - समेत देहु रघुनाथा । निसि-चर-बध मैं द्वोव सनाथा। 
दे०--देहु भूप मन हरपित, तजहु मोह भश्रज्ञान | 

धर्म सुजस प्रभु तुम कहँ, इन्ह कहें भ्रति कल्यान ॥ ५३ ॥ 
सुनि राजा अति श्रप्रिय बानी । हृदय कंप मुख-दुति कुम्हिलानी। 
चौथेपन पायडँ सुत चारी । बिप्र बचन नहिं कहेहु विचारी । 
माँगहु भूमि घेनु धन कोसा। सरबस देऊँ श्आाज़ु सह रोसा। 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोड मुनि देडँँ निमिष एक माहीं । 
सब सुत मोहिं प्रिय प्रान की नाई । राम देत नहिं बनइ गोसाई। 
कहेँ निसिचर अ्रति घोर कठारा । कहेँ सुंदर सुत परम किसोरा। 
सुनि नृप-गिरा प्रेम-रस-सानी | हृदय हरष माना मुनि ज्ञानी। 
तब बसिष्ठ बहु विधि समुझ्कावा | नृप-संदेह नास कहेँ पावा। 
प्रति आदर देड तनय बोलाये | हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये। 
मेरे प्रान-नाथ सुत देोऊ । तुम्ह मुनि पिता झान नहिं कोऊ। 
दे०--सौंपे भूप रिपषिह्दि सुत, बहु विधि देइ झसीस। 

जननी - भवन गये प्रभु , चले नाइ पद सीस ॥ ५४ ॥ 
से।०-पुरुष-सिंह देउ बीर, हरषि चले मुनि-भय-हरन | 

कृपा-सिंघु सति - धीर, प्रखिल-विख्व-कारन-करन ॥ ५५॥ 
अरुन नयन उर वाहु बिसाला | नील-जलज तनु स्याम तमाला। 
कदि पट पीत कसे बर भाथा । रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा। 
स्थाम गौर सुंदर देड भाई। विस्वामित्र महा-निधि पाई । 
प्रभु॒ त्रकद्मन्य देव मैं जाना। मोहि हित पिता तजेड भगवाना। 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई | सुनि ताड़का क्राध करि धाई। 


वाल कांड । २१२ 


एकहि बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेद्धि निज पद दीन्हा। 
तब रिपि निज नाथहि जिय चीन्ही । विद्यानिधि कहँ बिद्या दीन्हो। 
जा तेंलाग न छुघा पिपासा | अतुलित बल तन तेज प्रकासा। 


देौ०--आयुध सर्व समर्पि के, प्रभु निन आख््रम आनि। 
कंद मूल फल भोजन, दीन्ह भगत-द्धित जानि॥ ५६॥ 


प्रात कहा मुनि सन रघुराई | निर्भय जज्ञ करहु तुम्ह जाई। 
होम करन लागे मुनि-फरारी | आपु रहे मख की रखवारी। 
सुनि मारीच निसाचर कोह्दी | लेइ सहाय धावा मुनिन्धोद्दी। 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर-पारा। 
पावक-सर सुवाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर-कटकु सेंघारा। 
मारि असुर द्विज-निर्भय-कारी । भस्तुति करहिं देव-मुनि-फ्रारी | 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया | रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया। 
भगति-हेतु वहु कथा पुराना | कद्दे विप्र जद्यपि प्रभु जाना। 
तब मुनि सादर कहा बुकाई। चरित एक प्रभु देखिय जाई। 
धनुष-यज्ञ सुनि रघु-कुल-नाथा | हरषि चले मुनि-घर के साथा। 
चले राम ललिमन मुनि संगा। गये जहाँ जग-पावनि गंगा। 
गाधि-सूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुर-सरि मद्दि आई। 
तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाये। विविध दान महि-देवन्ह पाये। 
हरपि चले मुनि-ब्रृंद - सहाया | बेगि विदेह - नगर नियराया । 
पुर-रम्यता राम जब देखी | हरपे अनुज समेत बिसेखी। 
बापी कूप सरिस सर नाना | सलिल सुधा-सम मनि-सेपाना । 
गंजत मंजु मत्त रस अंगा।कूजत कल बहु-बरन बिहंगा। 
बरन वरन बिकसे बन-जाता | त्रिबिध समीर सदा सुख-दाता। 


र्र संक्षिप्त रामायण । 


दे०--सुमन-बाटिका बाग बन, बिपुल बिहंग-निवास । 

फ़ूलत फलत सुपन्लवत, सोहत पुर चहु पास ॥ ५७ ॥ 
वबनइ न बरनत नगर - निक्काई | जहाँ जाय मन तह लोभाई | 
पुर बाहिर सर सरित समीपा | उतरे जहें तहें बिपुल महीपा। 
देखि अनूप एक अँवराई। सव सुपास सब भाँति सुद्दाई। 
कौसिक कहदेउ सोर मन माना । हहाँ रहिय रघुवीर सुजाना। 
भलेहि नाथ कहि कृपा-निकेता | उतरे तहेँ मुनि-बृंद-समेता । 
विस्वामित्र महामुनि आये | समाचार मिथिला-पति पाये। 
दे०--संग सचिव सुचि भूरि भट, भू-सुर बर गुरु ज्ञाति। 

चले मिलन मुनि-नायकह्ि, मुदित राउ एहि भाँति ॥ ५८ ॥ 
कीन्ह प्रनाम चरन धरि माथा। दीन्ह असीस मुदित मुनि-नाथा | 
बिप्र-इंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे। 
कुसल-प्रभ कहि बारहिं वारा | बिखामित्र नृपहि बैठारा। 
तेहि भ्वसर श्ाये देउ भाई | गये रहे देखन फुलवाई। 
स्थाम गौर म्दु बयस किसारा | लोचन-सुखद बिस्व-चित-चोरा । 
उठे सकल जब रघुपति आये | बिस्वामित्र_ निकट बैठाये । 
भये सब सुखी देखि देड श्राता | बारि बिलोचन पुलकित गाता। 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेखी। 
दो०-प्रेम-मगन मन जानि नृपु, करि बिबेकु धरि धीर । 

बोलेउ मुनि-पद नाइ सिरु, गदगद गिरा गँभीर ॥ ५७ ॥ 
फहहु नाथ सुंदर दोड बालक । मुनि-कुल-तिलक कि नृप-कुल-पालक। 
सहज बिराग-रूप मन मोरा | थकित द्वोत जिमि चंद-चकोरा | 
ता तें प्रभु पूछें सति-भाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊं। 
इन्दहिं बिलोकत अति शनुरागा | बरबस न्द्म-सुखददि मन त्यागा। 


बाल कांड । २३ 


कह मुनि बिद्ेंसि कह्देहु डुप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका | 
ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसकाहिं राम सुनि वानी । 
रघु-कुल-मनि दसरथ के जाये। मम हित लागि नरेस पढठाये। 
दो०--रामु लपन दोउ बंधु बर, रूप-सील-बल-धाम | 
मख्र राखेड सब साखि जगु, जिते असुर संग्राम ॥ ६० ॥ 
मुनि तव चरन देखि कह राऊ | कहि न सके निज पुन्य-प्रभाऊ । 
सुंदर स्थाम गौर दोड श्राता | आनेंदह के श्रानेंद-दाता | 
इन्ह के प्रीति परस्पर पावनि। कहि न जाइ मन-भाव सुहावनि | 
सुनहु नाथ कह मुदित विदेहू | त्रह्म-जीव-इव सहज सनेहू | 
पुनि पुनि प्रभुह्ि चितव नरनाहू | पुलक-गात उर अधिक उछाहू । 
मुनिद्दि प्रसेसि नाइ पद सीसू | चलेड लिवाइ नगर श्रवनीसू। 
सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ बास लेइ दीन्ह भुझ्नाला। 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई | गयड राउ गृह बिदा कराई। 


दो०--रिषय संग रघु-वंस-सनि, करि भेजन विख्राम | 
बैठे प्रभु श्राता-सहित, दिवस रहा भरि जाम ॥ ६१॥ 


लपन - हृदय लालसा बिसेखी । जाई जनक-पुर आअ्राइय देखी । 
प्रभु-भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं | प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाहीं । 
राम अ्रनुज-मन की गति जानी | भगत-बछलता हिय हुलसानी । 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई | बोले गुरू - झ्नुसासन पाई। 
नाथ लपषन पुर देखन चहहीं। प्रभु-सकोच-डर प्रगट न कहदहीं । 
जौं राउर प्रायसु मैं पावर्जे | नगर देखाइ तुरत लेइ आवडेँ । 
सुनि मुनीस कह बचन सप्रीती | कस न राम तुम्ह राखहु नीती । 
धरम-सेतु-पालक तुम्ह ताता । प्रेम-बिबस॒ सेवक-सुख-दाता । 


रछ सेन्षिप्र रामायण । 


दो०--जाइ देखि आवहु नगरु, सुख-निधान दोड भाई | 
करहु सुफल सब के नयन, सुंदर वदन देखाइ ॥ ६२ ॥ 
मुनि-पद-कमल बंदि दोड श्राता | चले. लोक-लोचन-सुख-दाता । 
बालक-बूंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा। 
पीत-बसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप - सर सोहत हाथा। 
तन भ्रनुहरत सुचंदन - खारी । स्यामल गार मनोहर जोरी | 
केहरि-कंधर  बाहु बिसाला । उर अति रुचिर नाग-मनि-माला । 
सुभग सान सरसी-रुह-लोचन | बदन मयंक ताप-त्रय-मोचन । 
कानन्हि कनक-फूल छबि देहों | चितवत चितह्दि चारि जनु लेहीं। 
चितवनि चारु भ्रकूटि बर बाँकी | तिलक-रेख-साभा जनु चाकी | 
दो०--रुचिर चैतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस । 
नख-सिख सुंदर बंधु दोड, सोभा सकल सुदेस ॥ ६३ ॥ 
देखन नगर भूप-सुत भ्राये | समाचार पुर-वासिन्ह पाये। 
धाये धाम काम सब॒ल्यागी | मनहुँ रंक निधि लूटन लागी। 
निरखि सहज सुंदर दोड भाई | होहिं सुखो लोचन- फल पाई। 
जुबती भवन-भरोखन्हि ल्ञागीं। निरखद्धिं. राम-रूप पलुरागीं । 
कहह्धिं परस्पर बचन सप्रीती | सखि इन्ह कोटि-काम-छबि जीती । 
सुर नर भ्रसुर नाग मुनि माहीं | सेभा श्रसि कहूँ सुनियति नाहीं । 
विष चारि-भुज विधि मुख-चारी । बिकट-बेख मुख-पंच .पुरारी । 
अ्रपर देव अस कोउ न श्राही | यह छबि सखी पटतरिय जाहदी । 
दो०--बय-किसेर सुखमा-सदन, स्याम-गैर सुख-धाम । 
आग अंग पर बारियहि, कोटि कोटि सत काम ॥ ६४ ॥ 
कहहु सखी झ्स को तनु धारी। जो न मोह प्स रूप निहारी। 
कोड सप्रेम बोली म्रदु-बानी | जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। 


बाल कांड । रू 


ए दोऊ दसरथ के ढोटा । वाल-मरालन्ह के कल जाटा 
मुनि-कौसिक-समख के रखवार । जिन्ह रन-अ्रजिर निसाचर मारे 
स्याम-गात कल - कंज-बविलोचन | जा मारीच-सुभुज-मद-माचन 
कौसल्या-सुत *से सुख-खानी | नाम राम धनु-सायक-पानी 
गार किसेोर वेष बर काछे। कर सर-चाप राम के पाछे 
ललिमन नाम राम-लघु-भ्राता | सुनु सखि तासु सुमित्रा माता 
दा०--बविप्र-काजु करि बंधु दोड, मग मुनि-ब्रधू उधारि । 

भ्राये देखन चाप-मखर, सुनि हरषों सब नारि ॥६५ ॥ 
देखि राम-छबि कोड एक कहई । जाोगु जानकिहि यह वरू अहई 
जा सखि इन्हहिं देख नर-नाहू | पन परिहरि हठि करइ बिबाहू । 
कोड कटद्ट ए भूपति पहिचाने | मुनि-समेत सादर सनमाने 
सखि परंतु पन राठ न तज़ई | विधि-बस हठि अबिवेकहि भजई 
कोड कह जी भल अहइ बिधाता । सब कहें सुनिय उचित-फल-दाता 
ता जानकिद्दि मिलिद्धि बरु एह्ट | नाहिं न आ्रालि इहाँ संदेह । 
जों विधि-बंस अ्रस बनइ सेजागू। ते कृत-कृय होहिं सब लोगू | 
सखि हमर आरति श्मति ता ते। कवहुँक ए श्ावहिं एहि नाते | 

दो०--नाहिं त हम कहेँ सुनहु सखि, इन्ह कर दरसन दूरि | 

यह संघट तब होइ जब, पुन्य पुराकृत भूरि ॥ ६६ ॥ 
बोली भ्रपर कद्देद सखि नीका । एड्डि विवाह अति हित सबही का । 
कोड कह शंकर-चाप कठोरा | ए स्यामल मदु-गात किसोरा। 
सब अ्रसमंजस अ्रद्दद सयानी । यह सुनि अपर कहइई म्रदु-बानी । 
सखि इन्द्र कहें कोउ कोउ झस कहहीं। बड़-प्रभाउ देखत लघु अहहीं | 
परसि जासु . पद-पंकज-धूरी | तरी अहिल्या क्ृत-झघ-भूरी । 
से कि रहिद्दि बिनु सिव-धनु तारे । यह प्रतीति परिहरिय न भरे । 


रद्द संक्षिप्त रामायण । 


जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी । तेहि स्यामल बरु रचेड बिचारी | 
तासु बचन सुनि सब हरघानी। ऐसइ द्वोड कहहिं मृदु-बानी | 
दे।०--हिय दरपहिं वरषहिं सुमन, सुमुखि-सुलोचनि-बंद । 
जाहिं जहाँ जहेँ बंधु दोड, तहँ तहें परमानंद ॥ ६७ ॥ 
पुर पूरब दिसि गे देउ भाई। जहेँ धनु-मख-ह्ित भूमि बनाई। 
अति बिस्तार चारु गच ढारी | विमल बेदिका रुचिर सवाँरी। 
चहुँ दिसि कंचन-मंच बिसाला | रचे जहाँ बैठहिं महिपाला। 
तेहि पाल्के समीप चहुँ पासा | अपर मंच - मंडली - बिलासा । 
कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठहिं नगर लोग जहेँ जाई। 
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाये | धवल-धाम बहु वरन बनाये। 
जहें बैठे देखहिं सब नारी । जथधा-जोग निज-कुल-पनुहारी । 
पुर-बालक कट्दि कहट्दि मदु-अचना । सादर प्रभुद्दि देखावहिं रचना। 
दे०--सब सिसु एहि मिस प्रेम-बस, परसि मनोहर गात । 
तन पुलकहिं अति हरष हिय, देखि देखि देउ भ्रात ॥६८॥ 
सिसु सब राम प्रेम-बस जाने | प्रीति-समेत निकेत बखाने। 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहिं दोड भाई | 
राम देखावहिं प्रनुजहि रचना | कहि रदु मधुर मनोहर बचना। 
कातुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माहीं। 
कद्दि बातें मृदु मधुर सुहाई। किये बिदा बालक बरिआई। 
दे०--सभय सप्रेम विनीति श्रति, सकुच-सहित दोड भाइ। 
गुरु-पद-पंकज नाइ सिर, बैठे झ्रायसु पाइ ॥ ६&॥ 
निसि-प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा | सबही संध्या-बंदन  फीन्हा | 
कहत कथा इतिहाप्त पुरानी। रुचिर रजनि जुग-जाम सिरानी | 
मुनि-बर सयन कीन्ह तब जाई | लगे चरन चाँपन देोउ भाई। 
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बार बार मुनि श्राज्ञा दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही। 
चाँपत चरन लपन उर लाये | सभय सप्रेम परम सचुपाये | 
- पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता | पौढ़े धरि उर पद-जल-जाता | 
दे ०--उठे लपन निसि विगत सुनि, अरून-सिखा-घुनि कान | 
गुरु तें पहिलेद्दि जगत-पति, जागे राम सुजञान ॥ ७० ॥ 
सकल सौच करि जाइ नहाये। नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाये। 
समय जानि गुरु-प्रायसु पाई । ल्लेन प्रसून चले दाड भाई। 
भूप-चाग बर देखेड जाई। जहेँ बसंत-रितु रही लोभाई। 
लागे बिटप मनोहर नाना | बरन बरन वर बेलि-विताना। 
नव पल्लव फल सुमन सुहाये | निज संपति सुर-रूख लजाये। 
चातक कोकिल कौर चकोरा | कूजत बिहग नटत कल मोरा। 
अध्य वाग सर सोह सुहावा | मनि-सेपान बिचित्र बनावा। 
बिमल सलिल सरसिज बहु रंगा | जल्ल-खग कूजत गुंजत भ्रंगा। 


दे०--आागु - तड़ाग बिलोकि प्रभु, हरपे बंधु-समेत । 
परम रम्य आरास यह, जो रामहि सुख देत ॥ ७१ ॥ 


चहुँ दिसि चितइ पूछि माली-गन । लगे लेन दल फूल मुदित-मन | 
तेद्दि श्रवसर सीता तहूँ आई । गिरिजा-पूजन जननि पठाई। 
संग सखी सब सुभग सयानी | गावह्धिं गीत मनोहर बानी । 
सर-समीप गिरिजा-गृह सोहा | बरनि न जाइ देखि मन मोहा। 
मज्जन करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित-प्तन गौरि-निकेता । 
पूजा कीन्ह श्रधिक श्रनुरागा | निज-प्रनुरूप सुभग बर माँगा। 
एक सखी सिय-संग बिहाई | गई रही देखन फूलवाई | 
तेह देोउ बंधु बिलोके जाई । प्रेम-बिबस सीता पहिं अआई। 


र्८ संज्षिप्त रामायण । 


दे।०--तासु दसा देखी सखिन्द्द, पुलक-गात जल-नयन | 
कहु कारन निज हरष कर, पूछहिं सब म्ृदु बयन ॥ ७२ ॥ 
देखन वाग कुँश्रर दुई आये । बय-किसार सब भाँति सुद्दाये। 
स्याम गौर किमि कहऊँ बखानी । गिरा अनयन नयन ब्रिनु वानी। 
सुनि हरषों सब सखी सयानी | सिय-हिय अति उतकंठा जानी। 
एक कहई नृप-छुत तेइ श्ाली | सुने जे मुनि सँग आये काली । 
जिन्ह निज रूप-मोहनी डारी। कोन्द्रे ख-बस नगर-नर-नारी। 
बरनत छबि जहेँ तहें सब लोगू। अवसि देखियहि देखन जोगू। 
तासु बचन अति सियद्धि सुहाने | दरस लागि लोचन प्रकुलाने । 
चली अम्र करि प्रिय सखि सोई । प्रोति पुरातनि लखइ न कोई । 
दे०--सुमिर सीय नारद-बचन, उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित बिलोकति सकल दिसि, जनु सिसु मगी सभीत ॥ ७३॥ 
कंकन-किंकिनि-नूपुर-घुनि सुनि । कहत लपन सन राम हृदय गुनि। 
मानहूँ मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व-विजय कहे कीन्ही। 
अस कहि फिरि चितये तेहि झोरा । सिय-मुख-ससि भये नयन चकोरा। 
भये विलोचन चारु अ्रचंचल | मनहुँ सकुचि निमि तजे हगंचल । 
देखि सीय-सोभा सुख पावा | हृदय सराहत बचन न शआरावा। 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई | बिरचि बिस्व॒ कहँ प्रगटि देखाई। 
सुंदरता कहेँ सुंदर करई | छबि-गृह दीप-सिखा जनु बरई। 
सब उपमा कबि रहे जुठारी | केह्दि पटतरऊँ बिदेह-कुमारी । 
दे ०--सिय-सेभा हिय बरनि प्रभु, झ्रापनि दसा बिचारि। 
बोले सुचि मन झनुज सन, वचन समय-पश्रनुहारि ॥ ७४ ॥ 
तात जनक-तनया यह सोई। धनुष-यज्ञ जेहि कारन होई। 
पूजन गौरि सखी लेइ पश्माई। करत प्रकास फिरइ फुलवाई ।' 


बाल कांड । सच 


जासु बिलोकि अलोकिक सोभ।। सहज पुनीत मोर मन छोभा | 
से सब कारन जान विधाता | फरकहिं सुभग अंग सुनु अआराता। 
रघु-तंसिन्ह कर सहज सुभाऊ | मनु कुपंथ पगु धर न काऊ | 
मेोहि ह्मतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहु पर-नारि न हेरी। 
जिन्ह के लहहिं न रिपु रन पीठी । नहिं लावहिं पर-तिय मन डीठी । 
मंगन लहदिं न जिन्ह के नाहीं। ते नर-बर थारे जग माहीं | 
दे।०---करत बतकही अ्रनुज सन, मन सिय-रूप लुभान | 

मुख-सरोज-मकरंद-छबि, करइ मधुप इब पान || ७५ ॥ 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता । कहें गये नृप-किसाोर मन-चीता । 
जहँ बिलोकि मृग-सावक-नयनी । जनु तहँ बरसि कमह्तन-सित-स्रेनी । 
लता-श्रोट तब सखिन लखाये | स्यामल गौर किसोर सुहाये । 
देखि रूप लोचन ललवचाने | हरपे जनु निज निधि पहचाने । 
थके नयन रघु-पति-छबि देखे । पलकन्हिहू परदरी निमेखे । 
अधिक सनेह देह भइ भोरी | सरद-ससिद्दि जनु चितव चकोरी | 
लोचन-मग रामहि उर श्रानी | दीन्द्दे पत्तक-क्रपाट सयानी | 
जब सिय सखिन्ह प्रेम-बस जानी । कह्दि न सकहिं कछु मन सकुचानीं । 

दे।०--लता-भवन ते' प्रगट भये, तेहि श्रवसर देउ भाइ । 

निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद-पटल बिलगाइ || ७६ | 
सोभा-सीर्वें सुभग देउ बीरा । नील-पीत-जल्लजाभ-सरीरा । 
मोर-पंख सिर सोहत नीके। गुच्छा बिच बिच कुसुम-कल्ली के। 
भाल तिलक स्रम-बिंदु सुहाये। स्रवन सुभग भूपन छबि छाये। 
बविकट भ्रकृटि कच घूघरवारे | नव - सरोज लोचन रतनारे। 
चारू चिबुक नासिका कपोला । हास-बिलास लेत मन मोला। 
मुख-छवि कहि न जाइ मोहि पाहीं। जे बिलोकि बहु काम लजाहीं | 
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उर मनि-माल कंबु-कल प्रीवाँ। काम-कलभ-कर भुज बल-सीवाँ । 
सुमन-समेत बाम कर दोना। साँवर कुअँर सखी सुठि लोना | 
दे०--केह रि-कटि पट-पीत-धर, सुखमा-सील-निधान | 
देखि भानु-कुल-भूषनहि, बिसरा सखिन्ह अपान | ७७ ॥ 
धरि धीरज एक श्रालि सयानी | सीता सन बोली गहि पानी। 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेह्ू | भूप-किसोर देखि किन लेहू । 
सकुचि सीय तब नयन उधारे | सनमुख दाउ रघु-सिंह निहारे। 
नख-सिख देखि राम के सोभा । सुमिरि पिता-पन मन प्रति छाोभा। 
परबस सखिन्ह लखी जब सीता । भयो गहरु सब कहहिं सभीता। 
पुनि श्राउब एहि बिरियाँ काली । अस कहिि मन बिहँसी एक आली। 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सकृचानी | भयेड बिलंब मातु-भय मानी । 
धरि बड़ि धीर राम उर आने | फिरि आपनपौ पितु-बस जाने। 
दे०--देखन मिस म्ग बिहँग तरु, फिरइ वहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुवीर-छबि, बाढ़इ प्रीति न थारि॥ ७८ ॥ 
जानि कठिन सिव-चाप बिसूरति । चली राखि उर स्यामल मूरति। 
प्रभु जब जात जानकी जानी | सुख - सनेह - सोभा-गुन-खानी । 
परम-प्रेम-मय म्दु मसि कीन्हो । चारु चित्त भीती लिखि छ्तीन्ही। 
गई भवानी-भवन बद्दारी । बंदि चरण बोली कर जोरी। 
जय जय गिरि-वर-राज-किसोारी । जय मद्देस - मुख -चंद - चकारी । 
जय गज - बदन-षडानन-माता । जगत-जननि दामिनि-दुति-गाता । 
नहिं तव श्रादि मध्य अवसाना । अ्रमित प्रभाव बेद नहिं जाना। 
भव - भव -विभव-पराभव-कारिनि । विस्व-बिमेोहनि स्व-बस-बिहारिनि । 
दे०-पति-देवता सुतीय महेँ, मातु प्रथम तब रेख । 
महिसा अमित न कहि सकहिं, सहस सारदा सेख॥ ७७ ॥ 
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सेवत तोहि सुलभ फल चारा | बर-दायिनि त्रिपुरारि - पियारी | 
देवि पूजि पद-कमल तुम्हारे | सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे । 
मोर मनोरथ जानहु नीके | वसहु सदा उर-पुर सवहीं के। 
न्हेडँ प्रटभ न कारन तेही | भ्रस कद्दि चरन गहटे बैदेही। 
बिनय-प्रेमचस  भई भवानी | खसी माल मूरति मुसुकानी। 
सादर सिय-प्रसाद॒ सिर धरेऊ | वोली गोरि हरपु उर भरेऊ। 
सुनु सिय सत्य श्रसीस हमारी । पूजिध्दे मन-कामना तुम्हारी। 
नारद-बचन सदा सुचि साचा । सा बर मिलिहि जाहि मन राचा । 
छंद--मन जाहि राचेड मिलिहे सो बर सहज सुंदर साँवरा। 
करुना-निधान सुजान सौल-सनेह. जानत  रावरो। 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय-सहित हिय हरषित अली । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 
से०--जानि गौरि अनुकूल, सिय-हिय-हरष न जात कहि। 
मंजुल - मंगल - मूल, वाम अंग फरकन लगे ॥ ८० ॥ 
हृदय सराहत सीय लोनाई। गुरुसमीप  गवने देड भाई। 
राम कहा सब कौसिक पाहीं | सरल सुभाव छु्रा छल नाहीं। 
सुमन पा मुनि पूजा कीन्ही। पुनि श्रसीस देउ भाइन्ह दीन्ही । 
सुफल मनोरथ द्वदोष्टिं तुम्हारे । राम लपन सुनि भये सुखारे । 
करि भोजन मुनि-बर बिज्ञानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी । 
बिगत दिवस गुरु-आयसु पाई । संध्या करन चले देोड भाई। 
प्राची देसि ससि डयेउ सुहावा | सिय-मुख-सरिस देखि सुख पावा । 
बहुरि विचार कीन्ह मन माहों | सीय-बदन-सम हिम-कर नाहीं। 
दे०--जनम्र सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंक। 
सिय-मुख-समता पाव किमि, चंद बापुरो रंक ॥८५१॥ 


श्र संक्षिप्त रामायण | 


घटइ बढ़इ बिरहिनि - दुखदाई | ग्रसइ राहु निज संधिद्दे पाई। 
कोक - सोक - प्रद पंकज - द्रोही | अवगुन बहुत चंद्रमा तोही। 
बैदेही - मुख - पटतर दोन्हदे । हाइ दोष बड़ अनुचित कौीन्हे। 
सिय-मुख-छबि बिधु-त्याज बखानी । गुरु पहिं चले निसा बड़ि जानी । 
करि मुनि-चरन-सरोज प्रनामा | आयसु पाइ कीन्ह विख्रामा। 
बिगति निसा रघुनायक जागे | बंघु बिलोकि कहन श्रस लागे। 
उयेड अरुन अवलोकहु ताता । पंकज - लोक - कोक-पछुख-दाता । 
बोले लपन जोरि जुग पानी | प्रभु - प्रभाव - सूचक मृदु बानी । 
दे०--अरून-उददय सकुचे कुमुद, उडु-गन-जेति मलोन | 

तिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नृपति बल-हीन ॥ ८र ॥ 
नूप सब नखत करहिं उँजियारी | टारि न सकह्ठिं चाप-तम भारी | 
कमल कोक मधुकर खग नाना | हरपे सकज्ञ निसा - श्रवसाना | 
ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे | द्वाइहहिं हूटे धनुष सुखारे । 
उयेड भानु बिनु स्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेज प्रकासा। 
रबि निज-उदय-व्याज . रघुराया । प्रभु-प्रताप सब नूपन्ह दिखाया । 
तब भुज-बल-महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु - बिघटन - परिपाटी । 
बंधु-नचन सुनि प्रभु मुसुकाने | होइ सुचि सहज पुनोत नहाने। 
नित्य क्रिया करि गुरु पहिं झ्राये। चरन-सरोज सुभग सिर नाये। 
सतानंद तब जनक बोलाये । कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाये। 
जनक-बिनय तिन्ह झ्लानि सुनाई | हरपे बोलि लिये देड भाई। 
दे०--सतानंद-पद बंदि प्रभु, बैठे गुरु पहिं जाइ। 

चलहु तात मुनि कट्ठेठ तव, पठएड जनक बोलाइ ॥ पर ॥ 
सीय - स्रयंचय देखिय. जाई | ईस काहि धौं देह बढ़ाई। 
लपन कहा जस-भाजन सोई | नाथ कृपा तवजा पर द्वोई। 


बाल कांड । ३३ 


हरपे मुनि सब सुनि बर वानी । दोन्ह श्रसीस सबहिं सुख मानी। 
पुनि मुनि-इंद-समेत कृपाला | देखन चले धनुष - मख-साला | 
रंगभूमि श्राये दोड भाई । असि सुधि सब पुर-बासिन्ह पाई । 
चले सकल ग्रह-काज-विसारी । बाल जुश्रान जरठ नर नारी। 
देखी जनक भोर भाई भारी | सुचि सेवक सब लिये हँकारी। 
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू । श्रासन उचित देहु सब काहू। 
दे।०--कहि रदु वचन विनीत तिन्ह, बैठार. नर नारि। 

उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज घल अनुहारि || ८४॥ 
राज-कुअर तेद्दि अ्रवसर श्राये। मनहूँ मनाहरता तन छाये। 
गुनन्‍्सागर नागर बर वीरा । सुंदर स्थामल - गौर - सरीरा। 
राज-समाज बिराजत रूरे | उड़-गन महँ जनु जुग बिधु पूरे । 
जिन्ह के रही भावना जैसी | प्रभु-मूरति तिन्‍्ह देखी तैसी। 
देखहिं भूप मद्दा रनधीरा। मनहूँ बोर-रस धरे सरीरा। 
डरे कुटिल नृप प्रभुद्दि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी। 
रहे भ्रधुर छल छोनिप बेखा | तिन्ह प्रभु प्रगट काल-सम देखा । 
पुर-वासिन देखे देड भाई | नर-भूषन लोचन - सुख-दाई। 
दे।०--नारि विल्लोकहिं हरपि हिय, निज निज रुचि अनुरूप । 

. जनु सोहत सूँगार धरि, मूरति परम अनूप ॥८५॥ 
बिदुपन प्रभु बिराट-मय दीसा । बहु-मुख-कर-पग-लोचन-सीसा । 
जनक-जाति श्रवलोकहिं कैसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे । 
सहित बिदेह बिल्लोकहिं रानी। सिसु-सम प्रीति न जाय बखानी । 
जोगिन्ह परम - तत्त्व - मय भासा | सांत- सुद्ध- सम सहज प्रकासा । 
दरि-भगतन देखे दोड श्राता । इष्टदेव इब सब- सुख - दाता । 
रामहिं चितव भाव जेहि सीया | सो सनेह्ट मुख नहिं कथनीया | 

३ 
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डर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कबन प्रकार कहइ कबि काऊ । 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेड कोसल-राऊ। 
दे।०--राजत राज-समाज महँँ, कोसल - राज - किसोर । 
सुंदर-स्यामखत-गौर-तनु, बिस्व - बिलोचन-चोर ॥। ८६ ॥ 
सहज मनोहर मूरति देऊ। कोटि-आऋाम-उपमा लघु साऊ । 
सरद - चंद - निंदक मुख नीके | नीरज-नयन भावते जी के। 
बितवनि चारू मार-मद-हरनी | भावत हृदय जात नहिं बरनी। 
कल कपोल खुति-कुंडल लोला | चित्रुक अधर सुंदर ग्रदु वाला। 
कुमुद - वंधु - कर - निंदक हासा | भ्रकुटो बिकट मनोहर नासा। 
भाल बिसाल तिलक भलकाहीं | कच बिलोकि भप्रलि-अवलि लजाहीं। 
पीत चौतनी सिरन्ह सुहाई | कुसुम-कली बिच बोच बनाई। 
रेखा रुचिर कंबु कल प्रीवाँ। जनु त्रिभुवन-सोभा की सीचाँ। 
दे ०--कुंजर-मनि-कंठा-कलित, उरन्‍्ह तुलसिका-माल । 
बृषभ-कंध केहरि-ठवनि, बल-निधि बाहु बिसाल ॥ ८७॥ 
कटि तूनीर पीत-पट बाँधे | कर सर धनुप बाम बर काँधे। 
पीत जज्ञ - उपबीत सोहाये | नख-सिख मंजु महा छबि छाये। 
देखि लोग सब भये सुखारे | एकटक लोचन टरत न टारे। 
हरपे जनक देखि देड भाई | मुनि-पद-क्मल गह्दे तब जाई । 
करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग-प्रवनि सब मुनिद्ि देखाई। 
जहें जहेँ जाहिं कुअर बर दोऊ। तहेँ तहँ चकित चितव सब फकोऊ। 
निज निज रुख रामहिं सब देखा | फोउ न जान कछु मरम बिसेखा। 
भलि रचना मुनि नृप सन कह्देक । राजा मुदित महा सुख लद्देऊ । 
दा०--सब मंचन्ह तें मंच एक, सुंदर विसद बिसाल । 
मुनि-समेत दोड बंधु तहें, बैठारे... महिपाल ॥ ८८ ॥ 


वाल कांड | श्र 


दे०--जानि सुअवसर सीय तब, पठई जनक बोलाइ | 

चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चलां लेवाइ ॥ ८€॥ 
सिय-सेोभा नहिं जाइ बखानी। जगदंबिका रूप-गुन--खानी । 
उपमा सकल मोहि लघु ल्ागी। प्राकृत - नारि - अंग - झनुरागी । 
सीय बरनि तेद्दि उपमा देई। कु-कवि कहाइ श्रजस को लेई। 
जौं पटतरिय तीय महेँ सीया | जग अस जुबति कहाँ कमतीया | 
गिरा मुखर तनु-अ्ररथ भवानी । रति अति-दुखित अतनु पति जानी । 
विष बारुनी वंधु प्रिय जेहीं। कहिय रमा सम किमि वैदेही। 
जौं ऋबि-सुधा-पयो-निधि द्वोई | परम-रूप-मय कच्छप  सोई। 
सेभा रजु मंदरूु सिंगारू। सथइ पानि-पंक्रज निज मारू। 
दो०--एहि विधि उपजइ लच्छि जब, सुंदरता-सुख-मूल । 

तदपि सकाच-समेत कबि, कहहिं सीय सम तूल ॥ €० ॥ 
चली संग लइ सखी सयानी | गावति गीत मनोहर-बानी । 
सेह नवल तनु सुंदर सारी। जगत-जननि अ्रतुलित छबि भारी । 
भूपन सकल सुदेस सुहाये | झंग अंग रचि सखिन्ह बनाये। 
रंग-भूमि जब सिय पगु धारी | देखि रूप मोहे नर नारी। 
इरपि सुरन्ह दुंदभी बजाई। बरपि प्रसून अ्रपछरा गाई। 
पानि-सराज सोह जय-माला | भ्रवचट चितये सकल भुआला । 
सीय चकित चित रामहि चाहा । भये मोह-बस सब नर-नाहा । 
मुनि-समीप देखे दोड भाई। लगे छलकि लोचन निधि पाई। 
दो०--गुरु-जन-लाज समाज बढ़, देख सीय सकुचानि | 

लगी बिलोकन सखिन्द्द तन, रघुवीरहि उर प्रानि ॥ €१ ॥ 
राम-रूप श्ररु सिय-छवि देखी | नर-नारिन्ह परिहरी निमेखी | 
सोचह्ठिं सकल कहदत सकृचाहीं। विधि सन बिनय करहिं मन माही । 


३६ संक्षिप्त रामायण । 


हरु विधि वेगि जनक-जड़ताई | मति हमार श्रसि देहि सुहाई। 
बिनु बिचार पन तजि नर-नाहू | सीय राम कर करइ बियाहू | 
जग भल कहहि भाव सब काहू | हठ कीन्हे अंतहु॒ उर दाहू। 
एहि लालसा मगन सब लोगू। बर साँवरो जानकी जोगू। 
तब बंदी-जन जनक बोलाये । बिरदावली कहत चलि श्ाये। 
कह नूप जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हिय हरष न थोरा। 
दे०--बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल | 

पन बिदेह कर कहहिं हम, भुजा उठाइ बिसाल्ल ॥ €२ ॥ 
नृप-भुज-बलु-बिधु सिव-धनु राहू । गरुअ कठोर विदित सब काहू । 
रावन बान महा भट भारे। देखि सरासन गवहिं सिधारे। 
सेइ पुरारि-कोदंड कठोरा । राज-समाज आज़ु जेइ तोरा। 
त्रि-भुवन- जय-समेत बैदेही | बिनहिं. बिचार बरइ हठि तेह्दी । 
सुनि पन सकल भूप अमिलापे | भट मानी झ्मतिसय मन मापे | 
परिकर बांधि उठे श्रकुलाई। चले इष्टदेवन-ह सिरु नाई। 
तमकि ताकि तकि सिव-धनु धरहीं । उठइ न कोटि भाँति बल करहीं । 
जिन्हे के कछु बिचार मन माहीं । चाप-समीप मद्दीप न जाहीं। 
दो०--तमकि धरहिं धनु मूढ़ तप, उठइ न चलहिं लजाइ | 

सनहूँ पाइ भट-बाहु-अल, अभ्रधिक भ्रधिक गरुआइ ॥ €३॥ 
सब नृप भये जाग उपहासी | जैसे बिनु बिराग संन्‍्यासी। 
कौरति बिजय बोरता भारी | चले चाप-कर बरबस हारी। 
श्रो-हत भये हारि हिय राजा । बैठे निन निज जाइ समाजा। 
नृपन्ह बिलोकि जनक अ्रकुलाने | बोले बचन रोष जनु साने। 
दीप दीप के भूपति नाना | झाये सुनि हम जो पन ठाना। 
देव दनुज धरि मनुज-सरीरा | बिपुल बीर आये रन-धीरा | 


वाल कांड । २७ 


दो०--कुँअरि मनोहर विजय बड़ि, कौरति भ्रति कमतीय । 

पावनिहार बिरंचि जनु, रचेड न धनु-दमनीय ॥ <€9५ | 
कहहु काहि यह लाभ न भावा | काहु न शंकर-चाप चढ़ावा। 
रहड चढ़ाइब तोरब भाई | तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई । 
श्रव जनि काउ माखइ भट मानी | बीर-बिहीन मही मैं जानी | 
तजहु भ्रास निज निज गृह जाहू | लिखा न विधि बैदेहि-बिवाहू । 
सुकृत जाइ जों पन परिहरऊँ। कुअरि कुआँरि रहउ का करऊँ । 
जैं जनतेडेँ विनु भट भुवि भाई | तै पन करि होते न हेंसाई। 
जनक-बचन सुनि सब नर-नारो | देखि जानकिहि भये दुखारी। 
माखे लपन कुटिल भईट मौंहैं। रदपट फरकत नयन रिसौहं । 
दो०--कहि न सकत रघु-बोर-डर, लगे बचन जनु बान। 

ना£ राम-पद-कमल सिर, बोले गिरा प्रमान॥ €५ ॥ 
रुवंसिन्ह महँ जहें कोउ होई। तेहि समाज श्रस कहइ न कोई । 
कट्दी जनक जसि अनुचित बानी । बिद्यमान रघु-कुल-मनि जानी । 
सुनहु भानु-कुल-पंकज-भानू । कहर सुभाव न कछु अभिमानू । 
जाँ तुम्हार अनुसासन पावर । कंदुक इव॒ ब्रह्मांड उठाव्ें । 
काँचे घट जिमि डार्ड फोरी | सकएँ मेरु मूलक इब तोरी। 
तब प्रताप-मद्दिमा भगवाना । का बापुरो पिनाक पुराना । 
नाथ जानि अस श्रायसु द्वाऊ। कैतुक करडँ बिलोकिय सेोऊ। 
कमल-नाल जिमि चाप चढ़ावऊँ। जाजन सत प्रमान लेइ धावर्ँ | 
दे०--तोरऊँ छत्रक-दंड जिमि, तव॒प्रताप-बल नाथ | 

जौ न करदें प्रभु-पद-सपथ, कर न घरड धनु-भाथ ॥ €६ ॥ 
लपषन सकोप बचन जब बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले । 
सकल लोक सब भूप डेराने | सिय-हिय हरष जनक सकुचाने । 


श्८ संज्षिप्त रामायण । 


गुरु रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं | 
सयनहिं रघुपति लपन निवारे | प्रेम-समंत निकट. बैठारे। 
विस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति-सनेह-मय वानी । 
उठहु राम भंजहु भव-चापा | सेटहु तात जनक-परितापा । 
सुनि गुरु-अचन चरन सिरु नावा | हरष विधाद न कछु उर श्रावा। 
ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये | ठवनि जुवा मृग-राज लजाये | 
दे।०-- उदित उदय-गिरि-मंच पर, रघुबर बाल-पतंग । 

बिगसे संत-सराज सब, हरषे लोचन-भ्रृंग || €७ ॥ 
नृपनन्‍्ह फेरि झासा-निसि नासी। बचन नखत-प्बली न प्रकासी। 
सानी-महिप-कुमुद सकुचाने । कपटी-भूप-उल्ूक लुकाने । 
भये बिसोक कोक मुनि देवा | बरषहिं सुमन जनावहिं सेवा । 
गुरु-पद वंदि सहित श्रनुरागा। राम मुनिन्ह सन श्रायसु माँगा । 
सहजहि चले सकल-जग-स्वामी । मत्त- मंजु- वर- कुंजर- गामी । 
चलत राम सब पुर-नर-नारी । पुलक-पूरि-तन भये सुखारी। 
बंदि पितर सब सुकृत सेंभारे। जाँ कछु पुन्य प्रभाव हमारे। 
ते सिव-धनु मनाल की नाई । तारहिं राम गनेस गोसाई। 
दे।०--रामहिं प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइ | 

सीता-मातु सनेह-बस, बचन कद बिलखा३ ॥ <८ ॥ 
सखि सब कौतुक देखनिहारे | जेड कहावत हितू हमारे। 
काउ न बुकाइ कहइ नृप पाहीं। ए बालक अभ्रस हठ भल नाहीं। 
रावन बान छुपा नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा। 
सो धनु राज-कुश्रैर-कर देहीं। बाल-मराल कि मंदर लेहीं | 
भूप-सयानप सकल्ल॒ सिरानी । सखि विधि-गति कहि जाति न जानी । 
बोली चतुर सखी म्रदु बानी । तेजवंत लघु गनिय न रानी | 


वाल्ल कांड । ३ 


कहें कुंभज कहेँ सिंधु अपारा। सोेखेउ सुजस सकल संसारा। 
रवि-मंडल देखत लघु लागा। उदय तासु त्रि-भुवन-तम भागा। 
दे०--मंत्र परम लघु जाजु बस, विधि हरि हर सुर सर्वे । 
महा-मत्त-गज-राज कहूँ, बस कर अकुंस खब ॥ <€<॥ 
काम कुसुम-धनु-सायक लीन्दहे । सकल भुवन अपने बस कीन्हे। 
देवि तजिय संसय अस जानी | भंजब धनुष राम सुनु रानी । 
सखी-वचन सुनि भइ परतीती । मिटा बिषाद बढ़ी प्रति प्रीती । 
तब रामहिं बिलोकि बैदेही | सभय हृदय बिनवति जेह्ि तेद्दी । 
मनहीं मन मनाव अ्रकुलानी | होउ प्रसन्न महेस भवानी | 
करहु सुफल आपन सेवकाई । करि हित हरहु चाप-गरुआई | 
गन-नायक बर-दायक देवा | आजु लगे कीन्हेँ तव सेवा । 
बार बार सुनि बिनती मारी | करहु चाप-गरुता श्मति थोारी। 
दे ०--देखि देखि रघु-बीर-तन, सुर मनाव धरि धीर । 
भरे विलोचन प्रेम-जल, पुलकावली सरीर | १०० ॥ 
नीके निरखि नयन भरि सोभा | पितु-पनु सुमिरि बहुरि मन छोभा। 
अदृद्द तात दारुन हठ ठानी | समुझत नहिं कछु लाभ न हानी। 
सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुध-समाज वड॒ अनुचित होई। 
कहेँ धनु कुलिसहु चाहि कठारा । कहेँ स्याभल मदु गात किसोरा । 
बिधि कंहि भाँति धरडेँ उर धीरा | सिरिस-सुमन-कन बेधिय ह्दीरा। 
सकल सभा के मति भइ भरी । झ्मब मोहि संभु-चाप-गति तोरी । 
निज जढ़ता लोगन्ह पर ढारी। द्वोहु हरुअ रघुपतिद्धि निहारी। 
श्रति परिताप सीय-मन माहीं | त्वव-निमेष जुग-सय-सम जाहीं। 
दे।०---प्रभुद्दि चितइ पुनि चितइ महि, राजत लोचन लोल | 
खेलत  मनसिज-मीन-जुग, जनु विधु-मंडल डोल ॥ १०१॥ 


छ० संक्षिप्त रामायण । 


गिरा-अ्रलिनि मुख पंकज रोकी । प्रगट न लाज-निसा अवलोकी । 
लोचन-जल रह लोचन-कोना । जैसे परम कृपन कर सोना । 
सकुची ब्याकुलता बड़ि जानी । धरि धीरज प्रतीति डर श्ानी । 
तन सन बचन मोर पन साचा । रघु-पति-पद-सरोज चितु राचा। 
तो भगवान सकल-उर-बासी । करिहहिं माोहि रघुबर के दासी | 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | से तेहि मिलइ न कछु संदेह। 
प्रभु-तन चितइ प्रेम-पन ठाना । कृपा-निधान राम सब जाना । 
सियहदि बिलोकि तकेउ धनु कैसे | चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे । 
दे ०--लषन छखेड रघु-वंस-मनि, ताकेउ हर-कोदंड । 
पुलकि गात बोले वचन, चरन चापि त्रह्मंड ॥ १०२॥ 
दिसि कुंजरहु कमठ अद्दि काला | धरहु धरनि धरि धीर न डोला | 
राम चहहिं शंकर-धनु तारा | होहु सजग सुनि अआयश्चु मोरा। 
चाप-समीप राम जब शाये | नर-नारिन्ह सुर सुकृत मनाये। 
सब कर संसय अरू घज्ञानू | मंद महीपन्ह कर पश्मभिमानू । 
भ्रगुपति केरि गरब-गरूआई । सुर-मुनि-बरन्ह केरि कदराई। 
सिय करि सोच जनक-पछ्तावा । रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा । 
संभु-चाप बड़ बोद्धित पाई | चढ़े जाइ सब संग बनाई। 
राम-बाहु-बल-सिंघु अ्रपारू । चद्वत पार नहिं काउ कनहारू | 
दे ०--राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि । 
चितई सीय कृपायतन, जानी बिकल बिसेखि ॥ १०३ ॥ 
देखी बिपुल विकल बैदेही । निमिष बिहात कलप-सम तेहद्दी | 
ठषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । मुये करइ का . सुधा-तड़ागा। 
का बरषा जब कृपी सुखाने | समय चुके पुनि का पछिताने । 
झस जिय जानि जानकी देसी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेखो। 
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गुरुह्दिं प्रनाम मनहिं मन कीन्हा | अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा | 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ | पुनि धनु नभ-मंडल-सम भयऊ। 
लेत चढ़ावत खँचत गाढ़े । काहु न लखा देख सब ठाढ़े । 
तेदि छन राम मध्य धनु तारा । भरेड भुवन धुनि घोर कठोरा। 
से।०--शंकर-चाप जहाज, सागर रघुवर-बाहु-बल । 

बूड़ सो सकल समाज, चढ़े जे। प्रथमहिं मेोह-बस ॥ १०४ ॥ 
प्रभु दोड चाप-खंड महि डारे | देखि लोग सब भये सुखारे । 
कौसिक - रूप - पयोनिधि पावन । प्रेम-बारि अवगाह सुहावन । 
राम - रूप - राकेस निद्दारी । बढ़त बीचि पुलकावलि भारी । 
वाजे नभ गहगद्टे निसाना। देव-बधू नाचहिं करि गाना। 
त्रक्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा | प्रभुद्दि प्रसंसहिं देहिं असीसा | 
चरषहिं सुमन रंग बहु माला। गावहिं किन्नर गीत रसाला | 
रही भुवन भरि जय जय वानी | धनुष-भंग-घुनि जात न जानी । 
मुदित कहह्िं जहेँ तहँ नर नारी । भंजेउ राम संभु-धनु॒ भारी । 
दो०--बंदी मागध सूत-गन, विरद बद॒हिं मति-धीर । 

करहिं निछावरि लोग सब, हय गय मनि धन चीर ॥ १०५॥ 
माफ सृदंग संख सहनाई। सेरि ढोल दुंदुभी सुहाई। 
बाजहिं बहु बाजने सुहाये । जहेँ तहेँ जुवतिन्ह मंगल गाये। 
सखिन्ह सहित हरपों सब रानी । सूखत धानु परा जनु पानी। 
जनक लद्ेउ सुख सोच बिद्दाई । पैरत धक्के थाह जनु पाई। 
श्रीदत भये भूपष धन्न॒ टूटे । जैसे दिवस दीप-छबि छोटे । 
सीय-सुखद्दि बरनिय केद्धि भाँती । जनु चातकी पाइ जल-खाती | 
रामृद्टि लखन बिलोकत कैसे। ससिद्दि चकार-किसोरकु जैसे । 
सतानंद तब झायसु दीन्हा | सीता गमन राम पहि कीन्हा। 


घर संक्षिप्र रामायण । 


दो०--संग सखी सुंदर चतुर, गावहिं मंगलचार । 

गवनी बाल-मराल-गति, सुखमा अंग अपार ॥ १०६ ॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसी | छबि-गन-मध्य महा-छबि जैसी । 
कर-सराज जय-माल  सुहाई । विस्व-बिजय-सेभा जनु छाई । 
तन सकाच मन परम उलाहू | गूढ़ प्रेम लखि परइन काहू । 
जाइ समीप राम-छबि देखी | रहि जनु कुगत्रि चित्र-प्वरेखी | 
चतुर सखी लखि कहा बुझाई | पहिरावहु जय-माल सुहाई | 
सुनत जुगल-कर माल उठाई | प्रेबिवस पहिराइ न जाई। 
सेहत जनु जुग-जलज सनाला । ससिद्दधि सभीत देत जय-माला। 
गावहिं छवि झबलेोकि सद्देली । सिय जय-माल राम-डर मेली। 
से०--रघुबर-उर जय-माल, देखि देव बरपहिं सुमन । 

सकुचे सकल भुश्राल, जनु बिलेकि रबि कुमुद-गन ।। १०७॥ 
तब सिय देखि भूष भ्रमिलापे | कूर कपूत मूढ़ मन मापे।' 
डठि उठि पह्चिरि सनाह श्रभागे। जहेँ तहें गाल बजावन लागे। 
लेहु छेंड़ाड सीय कह कोाऊ । धरि बाँधहु >प-बालक देऊ । 
तारे धनुष चाँड नहिं सरई। जीवत हमहिं कुअरि को बरई | 
जैं विदेह कछु करइ सहाई। जीतहु समर सहित दोड भाई। 
साधु-भूप बोले सुनि बानी । राज-समाजहिं. लाज-लजानी। 
बलु॒ प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहिं संग सिधाई। 
सेइ सूरता कि हब कहुँ पाई। असि बुधि तै विधि मुँह मसि लाई। 
दे।०--देखहु रामहिं नयन भरि, तजि इरबा मद कोहु। 

लपषन-रोष-पावक-प्रबलु, जानि सलभ जनि द्ोहु ॥ १०८॥ 
बैनतेय-वलि जिमि चह कागू। जिमि सस चहइ नाग-अ्ररि-भागू।/ 
जिमि चह कुसल झ्कारन काही । सब संपदा चहइ सिदव॒-द्रोह्दी । 
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लोभी लेलुप कौरति चहई। झकलंकता कि कामी लहई । 
हरि-पद-बिमुख परम-गति चाहा । तस तुम्हार लालच नर-नाहा। 
कोलाहल सुनि सीय सकानी | सखी लेवाइ गई जहेँ रानी। 
राम सुभाय चले गुरु पाहों | सिय-सनेहु बरनत मन माहीं । 
रानिन्द्र सद्चित साच-बस सीया | श्रव थौं विधिहे काह करनीया । 
भूप-बचन सुनि इत उत तकहीं। लपन राम-डर बोलि न सकहीं । 
दे०--अरुन नयन भृकुटी कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप । 
(४... मनहेँ मत्त-गजनगन निरखि, सिंह-किसेोरहि चोप | १०७॥ 
““7खरभर देखि बिकल पुर-नारी | सव मिलि देहिं महीपन्ह गारी। 
तेहि अवसर मुनि सिव-धनु-भंगा । आये भ्रगु-कुछ-कमल-पतंगा । 
देखि महीप सकल सकुचाने | बाज-फपट जनु लवा लुकाने | 
गौर-सरीर भूति भलि आाजा | भाल्न-विसाल त्रिपुंड बिराजा। 
सीस जटा ससि-बदन सुहावा | रिसि-बस कछुक अरुन द्वोइ आ्रावा । 
भ्रकुटी कुटिल नयन रिसि राते | सहजहुँ चितबत मनहूँ रिसाते । 
वृषभ-कंध उर बाहु विसाला | चारु जनेड माल मृग-छाला। 
कटि मुनि-बसन तून दुइ बाँधे । धनु सर कर कुठार कल काँधे । 
दे०--संत-बेस करनी कठिन, बरनि न जाइ सरूप । 

धरि मुनि-तनु जनु बीर-रस, आयड जहेँ सब भूप ॥ ११०॥ 

देखत श्रगु-पति-वेपु. कराला । उठे सकल भय बिकल भुआला | 
पितु-समेत कद्दि निज निज नामा | लगे करन सब दंड-प्रनामा | 
जेहि सुभाय चितवहिं द्वित जानी | सो जानइ जनु प्मायु खुटानी। 
जनक बद्दारि आइ सिरु नावा। सीय बेलाइ प्रनाम करावा | 
श्रासिप दीन्द्रि सखी हरषानी। निज समाज लेइ गई सयानी । 
बिख्वाम्रित्र मिले पुनि श्राई | पद-सरोाज मेले देउ भाई । 
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राम लषन दसरथ के ढोटा। देख असीस दीन्हि भल्ल जोटा । 
रामहिं चित३ रहे भरि लोचन | रूप भ्रपार  मार-मद-मेोचन । 
दे०--बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु काह पति भीर । 
पूछत जानि झजान जिमि, व्यापेड काप सरीर ॥ १११॥ 
समाचार कटद्दि जनक सुनाये। जेहि कारन मद्दीप सब श्राये। 
सुनत बचन तब अनत निहारे | देखे चाप-खंड महद्दि डारे। 
श्रति रिस बोले बचन कठारा | कहु जड़ जनक धनुष फेइ तारा । 
बेगि देखाड मूढ़ न त शआआजू। उलट महि जहेँ लगि तब राजू। 
श्रति डर उतर देत नृप नाहीं। कुटिल भूप हरपे मन माहीं। 
सुर मुनि नाग नगर-नर-नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी। 
मन पछिताति सीय-महतारी । त्रिधि श्रव सबरी वात बिगारी। 
भ्वगुपति कर सुभाव सुनि सीता । भ्ररध-निमेष कलप-सम बीता | 
दे०--सभय विलोके ले।ग सघ, जानि जानिकी भीर । 
हृदय न हरष बिपाद कछु, थैले श्रीरघुबीर ॥ ११२॥ 
नाथ संभु - धनु-भंजनि-हारा । द्वोइहि कोइ एक दास तुम्हारा । 
श्रायसु काह कहिय किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि फोही। 
सेवक से जो करइ सेवकाई । प्मरि-करनी करि करिय लराई। 
सुनहु॒ राम जेइ सिव-धनु तारा। सहस-बाहु-सम से रिपु मोरा। 
से बिलगाउ बिहाय समाजा।न त मारे जहहैं सब राजा। 
सुनि मुनि-बचन लषन मुसुकाने | बोले. परसुधरहि अ्रपमाने। 
बहु धनुहीं तोरी ल्रिकाई'। कबहुँनअसि रिस कीन्हि गोसाई' । 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू। सुनि रिसाइ कह भ्गु-कुल-केतू। 
दो०--रे नृप-बालक् फाल-बस, बोलत तोहि न सेभार । 
धनुद्दीं सम त्रि-पुरारि-धनु, बिदित सकल संसार ॥ ११३॥ 
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लपन कहा हेंसि हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना । 
का छति लाभु जून धनु तारे | देखा राम नये के भोरे। 
छुवत टूट रघुपतिहु न दोपू। मुनि विनु काज करिय कत रोपू। 
बोले चितहइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेद्धि सुभाव न मारा। 
बालक बोलि वधर्ड नहिं तोही | केवल मुनि जड़ जानहि मोही । 
बाल-ब्रह्मचारी अति-कोही । बिस्व-बिदित छत्रिय-कुल-द्रोही । 
भुज-बल भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुल बार महि-देवन्ह दीन्हो। 
सहस-बाहु-भुज-छेदनि-हारा । परसु बिलोकु महीप-कुमारा । 
दो०--मातु-पितहि जनि सोच-बस, करसि महीप-किसोार । 

गरभन के श्ररभक-दलन, परसु मार अ्रति घार॥ ११४ ॥ 
विहँसि लषन बोले म्रदु बानी | भ्रद्दे मुनीस महा भट मानी। 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू | चद्दत उड़ावन फ्ंकि पहारू । 
इ्दाँ कुम्हड़-बतिया कोड नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहों । 
देखि कुठार सरासन बाना । मैं कछु कहँड सहित अभिमाना | 
भ्गु-कुल समुझ्ति जनेड बिलेोकी । जे कछु कद्देड सहऊँ रिस रोकी । 
सुर महि-सुर हरि-जन अरु गाई | हमरे कुल इन्द्र पर न सुराई। 
बंधे पाप अप-कीरति दारे। मारतहू पा परिय तुम्हारे। 
कोटि-कुलिस-सम बचन तुम्हारा | व्यथे धरहु धनु बान कुठारा। 
दो०--जो ब्रिलेकि अनुचित कहेडँ, छमहु भहा-मुनि धीर । 

सुनि सरोपष भगु-वंस-मनि, बेले गिरा गँभीर ॥ ११५॥ 
कासिक सुनहु मंद यह बालक | कुटिल काल-बस निज-कुल-घालक | 
भानु - बंस - राकेस्त - कलंकू । निपट निरंकुस श्रबुध असंकू । 
काल-कवलु द्वाइहि छन मांही | कहऊँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं। 
अ्रव जनि देह दोष मोहददि लोगू। कठु-बादी वालक बध-जोगू। 


न संज्षिप्त रामायण । 


बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा | झ्रव यह मरनहार भा साँचा। 
कासिक कहा छमिय अपराधू | बाल-दोप-गुन गनहिं न साधू। 
कर कुठार मैं अकरन-कोाही । आगे अपराधी गुरुद्रोही । 
उतर देत छाँडर बिनु मारे | केबल कासिक सील तुम्हारे । 
न तु एहि काटि कुठार कठोरे। गुरुहि उरिन होतेडँँ स्रम थोरे। 
दो०--गाधि-सूनु कह हृदय देंसि, मुनिहि हरिअ्ररइ सूझ | 

झजगव खंडेउ ऊख जिसमि, अजहूँ न बूफ प्रवूक ॥ ११६ ॥ 

लपषन-उतर  भ्राहुति-सरिस, भ्रगु-तर-कोप कृसानु । 

बढ़त देखि जल-पम-बचन, बोले रघु-कुल-भानु ॥ ११७॥ 
नाथ करहु बालक पर छोहू | सूध दूध-मुख करिय न कोहू। 
जो पै प्रभु-प्रभाईउ कछु जाना। ता कि बराबरि करइ श्रयाना। 
जों ल्रिका कछु अ्रचगरि करहीं । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं। 
करिय कृपा सिधु सेवक जानी । तुम्ह-सम सील धीर मुनि ज्ञानी । 
राम-बचन सुनि कछुक जुड़ाने | कहि कछु लपषन बहुरि मुसुकाने । 
हँसत देखि नख-सिख रिस व्यापी । राम तार श्राता बढ़ पापी। 
गौर सरीर स्पाम मन माहीं । काल-कूट-मुख पय-मुख नाहीं। 
सहज टेढ़ प्रनुहरर न॒ तोही । नीच मीच-सम देख न मोही | 
दे०--सुनि लछिमन बिहँसे वहुरि, नयन तरेरे राम । 

गुरु-समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम ॥ ११८॥ 
अति बिनीत म्रदु सीतल वानी । बोले राम जोरि जुग-पानी । 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक-बचन करिय नहि काना । 
घररे बालक एक सुभाऊ । इन्हहि न संत विदृषहिं काऊ। 
तेहि नाहीं कछु काज विगारा | प्रपराधी मैं नाथ तुम्हारा । 
कृपा कोप बध बंध गोसाई | मो पर करिय दास की नाई। 


बाल कांड । ४७ 


कहिय वेगि जेहि विधि रिस जाई | मुनि-नायक सोइ करऊँ उपाई। 
कह मुनि राम जाइ रिस कैसे | अजहुँ अ्रनुज तव चितव पनैसे । 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। ता मैं काह कोप करि कीन्हा॥ 
दो०--गर्भ स्र॒वहिं अबनिप-रवनि, सुनि कुठार-गति घोर । 
परसु श्रछत देखडँ जियत, वैरी. भूप-किसार ॥ ११७॥ 
बहइ न हाथ दहइ रिस छाती | भा कुठार कुंठित नृप-घाती । 
वंधु कहइ कठ्ठ॒ संमत तोरे। तूँ छल विनय करसि कर जोरे। 
करू परितापष मोर संग्रामा | नाहि त छाड़ कहाउब रामा। 
छल तजि करहि समर सिव-द्रोही । बंधु-सहित न त मारहँ तोही । 
राम कहेउ रिस तजहु मुनीसा | कर कुठार आगे यह सीसा। 
जेहि रिस जाइ करिय सोइ स्वामी । मोहि जानिय आ्रापन अनुगामी । 
दो०--प्रभुह्ि सेवकहि समर कस, तजहु बिप्र-बर रेसु । 
वेष बिलोकि कद्देसि कछु, बालकह् नहिं दोसु ॥ १२०॥ 
देखि कुठार-बान-धनु-धारी । भइ लरिकद्दि रिस बीरु बिचारी । 
नाम जान पै तुम्हहिं न चीन्हा | बंस-सुभाव उतर तेइ दीन्‍्हा। 
जो तुम्ह झवतेहु मुनि की नाई । पद-रज सिर सिसु धरत गोसाई' । 
छम्रहु चूक भश्रनजानत करी | चहिय विप्र-उर कृपा घनेरी। 
हमहिं तुम्हहिं सरबर कस नाथा | कददहु न कहाँ चरन कहूँ माथा। 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु-सद्ित बड़ नाम तुम्हारा । 
देव एक-गुन धनुष हमारे | नव-गुन परम पुनीत तुम्हारे । 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे | छमहु बिप्र अपराध हमारे। 
दे०--बार बार मुनि बिप्र-बर, कह्दा राम सन राम । 
बोले श्रगुपति सरुष होइ, तहूँ वंधु-लम बाम ॥ १२१ ॥ 

निपट॒द्दि द्विज करि जानहि मोहदी । मैं जस बिप्र सुनावर्ें ताही। 


श्८ संक्षिप्त रामायण । 


चाप सख्रुवा सर आहुति जानू | काोप मोर अ्रति घोर कसानू। 
समिध सेन चतुरंग सुहाई | महा महीप भये पसु प्माई। 
मैं” यह परसु काटि बलि दीन्द्े | समर-जज्ञ जग फोटिक कीन्हे । 
मोर प्रभाव बिदित नहिं तोरे | बोलसि निदरि बिप्र के भोरे। 
भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ा | अहमिति मनहूँ जीति जग ठाढ़ा । 
राम कहा मुनि कह्दहु विचारी | रिस श्रति बड़ि लघु चूक हमारी। 
छुव॒तद्दधि हट पिनाक पुराना | मैं केहि हेतु करते अभिमाना। 
दे०--जौँ हम निदरहिं बिप्र बदि, सत्य सुनहु भृगु-नाथ । 

तै झ्रस का जग सुभट जेहि, भय-बस नायहिं माथ॥ १२२ ॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना। सम-बल अधिक होड बलवाना | 
जाँ रन हमहिं प्रचारई कोऊ । लरहिं सुखेन काल किन होऊ। 
छत्रिय-तनु धरि समर सकाना । कुल-कलंक तेहि पाँवर जाना। 
कहडें सुभाव न कुलहिं प्रसंसी | कालहु डरहिं न रन रघु-वंसी । 
बिप्र-बंस के प्रसि प्रभुताई। श्रभय होइ जो तुम्हहिं डेराई । 
सुनि मदु-बचन गूह रघुपति के । उघरे पटल परसु-धर-मति के। 
राम रमा-पति कर धनु लेहू। खेंचहु मिट्॒‌ट मोर संदेहू। 
देत चाप भ्रापुहि चलि गयेऊ। परसुराम मन बिसमय भयेऊ। 
दे।०--जाना राम-प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात । 

जोरि पानि बोले बचन, हृदय न प्रेम समात ॥ १२३ ॥ 
जय रघुबंस-चनज-बन-भान्‌ । गहन-दनुज-कुल-दहन कृसानू । 
जय सुर-विप्र-धेनु-हित-कारी। जय मद-मोह-फोह-भ्रम-हारी । 
बिनय-सील - करुना-गुन - सागर । जयति बचन-रचना झ्ति नागर | 
सेवक-सुखद सुभग सब झंगा । जय सरीर-छबि कोटि झनंगा। 
करठें काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस-सन-मानस-हंसा । 


बाल कांड | श्ड 


झनुचित बचन कहेंडें श्रज्ञाता। छमहु॒ छमा-संदिर देड शभ्राता। 
कहि जय जय जय रघु-कुल-केतू । भ्रंगपति गये बनहिं तप हेतू । 
अपभय सकल महाप डराने। जहें तहँ कायर गवहिं पराने। 
दे०--देवन दीन्ही दुंदढुभी, प्रभु पर बरषहिं फूल । 

हरपे पुर-नर-नारि सब, मिटा मोह-मय सूल ॥ १२४ ॥ 
अ्रति गहगद्दे बाजने बाजे | सबहिं सनेोहर मंगल साजे। 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी । करहिं गान कल काकिल-बयनी । 
सुख बिदेह फर बरनि न जाई। जनम-दरिद्र मनहुँ निधि पाई। 
बिगत-त्रास भइ सीय सुखारी। जनु बिघु-उददय चकोर-कुमारी । 
जनक फीन्दर कौसिकद्दि प्रनामा | प्रभु-प्रसाद धनु भंजेड रामा। 
मोद्दि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई। श्रब जो उचित सो कहिय गोसाई। 
कह मुनि सुन्ु नर-नाथ प्रवीना। रहा बिवाह चाप-प्राधीना । 
टूटतही धनु भयेउ विबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहू । 
दो०--तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा-बंस-व्यवहारु । 

बूमि विप्र कुल-इद्ध गुरु, वेद-विदित आचारु॥ १२५॥ 


इत भ्रवधपुर पठवहु जाई। शआरानहिं नृप दसरथहि बोलाई। 
मुदित राउ कद्दि भलेद्दि कृपाला | पठये दूत बोलि तेहि काला। 


बहुरि महाजन सकल बोलाये। श्राइ सबन्दि सादर सिरु नाये। . 


हाट बाट मंदिर सुर-बासा। नगर स्वाँरहु चारिह् पासा। 
हरषि चले निज निज गृह झाये। पुनि परिचारक बोलि पढाये। 
रचहु विचित्र बितान बनाई । सिर धरि बचन चले सचुपाई। 
पठये बोलि गुनी तिन्‍्ह नाना। जो बितान-बिधि-कुसल सुजाना । 
विधिट्ि बंदि तिन्‍्ह कीन्ह भ्ररंभा | बिरचे कनक कदलि के खंभा ; 


४ 


० संज्षिप्त रामायण । 


दे०--हरित-मनिन्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल । 

रचना देखि विचित्र अति, मन बिरंचि कर भूल ॥१२६॥ 
पहुँचे दूत राम-पुर पावन । दरषे नगर बिलोकि सुहावन । 
भूप-द्वार तिन्ह खबर जनाई | दसरथ नृप सुनि लिये बोलाई। 
करि प्रनाम तिन्ह पाती दीन्‍न्ही। मुदित मद्दीप श्रापु उठि लोन्ही | 
बारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आ॥राई भरि छाती। 
राम लषन उर कर बर चोठी । रहि गये कहत न खाटो मीठी | 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। हर॒षो सभा बात सुनि साँचो। 
तब नृप दूत निकट बैठारे | मधुर मनोहर बचन उचारे। 
भैया कहहु कुसल दोड वारे। तुम्ह नीके निज नयन निहारे। 
पह्चानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ | प्रेम-बिबस पुनि पुनि कह राऊ। 
कहहु विदेहद कवन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने। 
दो०--सुनहु मद्दी-पति-मुकुट-मनि, तुम्ह सम धन्य न फोउ । 

राम लषन जिन्दद फे तनय, बिस्व-विभूषन दोउ ॥ १२७॥ 
पूछन जोग न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंह तिहूँ पुर डैजियारे। 
जिन के जस प्रताप के पश्यागे । ससि सलीन रबि सीतल लागे। 
तिन्‍्ह कहें कह्िय नाथ किमि चीन्द्दे | देखिय रबि कि दीप कर लीन्हे । 
दूत बचन-रचना प्रिय ल्ञागी । प्रेम - प्रताप - बीर - रस-पागी । 
सभा-समेत राड श्रनुरागे। दूतन्ह देन्ह निछावरि लागे। 
कट्दि प्रनीति ते मूदहिं काना । धरमु बिचारि सबहिँ सुख माना । 
दो०--तब उठि भूप बसिष्ठ कहें, दीन्हि पत्रिका जाइ। 

कथा सुनाई गुरुद्दि सब, सादर दूत बोलाइ॥ १२९८॥ 
सुनि बोले शुरु अति सुख पाई । पुन्य-पुरुष कहेँ मद्दि सुख छाई। 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं। यद्यपि ताहि कामना नाहीं। 


वाल कांड । ५१९ 


तिमि सुख संपति विनहिं वोलाये। धरम-सील पहिं जाहिं सुभाये। 
ठुम गुरु - वि्र - धेनु - सुर-सेबी | तस्रि पुनीति कौसल्या देबी । 
सुझृती तुम्ह समान जग माहीं | भयड न है काउ होनड नाहीं। 
तुम््द तें भ्रधिक पुन्य बड़ काके | राजन राम सरिस सुत जाके । 
बोर बिनीत धरम - त्रत - घारी । गुन-सागर बर वालक चारी। 
तुम्द कहें सर्च काल कल्याना। सजहु बरात बजाइ निसाना | 
दे०--चलहु बेगि सुनि गुरु-अचन, भलेहि नाथ सिरू नाइ। 

भूपति गवने भवन तब, दूतन्ह वास देवाइ ॥१२७॥ 
राजा सब रनिवास बोलाई | जनक - पत्रिका बाँचि सुनाई । 
सुनि संदेस सकल हरपानी । अ्रपर-क्था सब भूप बखानी। 
भूष भरत पुनि लिये बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई। 
चलहु बेगि रघु-बीर बराता | सुनत पुलक पूरे दोउ श्राता। 
भरत सकल साइनी बोलाये। झायसु दीन्ह मुदित उठि धाये । 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्‍्ह साजे | बरन बरन बर बाजि बिराजे। 
झुभग सकल सुठि चंचल-करनी । श्रय इव जरत धरत पग घरनी । 
नाना जाति न जाहिं बखाने। निदरि पवन जनु चहत उड़ाने । 
तिन्ह सब छेल भये श्रसवारा। भरत-सरिस-बय॒ राज-कुमारा । 
सब सुंदर सब भूषन-धारी | कर सर-चाप तून कटि भारी । 
दे०--छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान  नबोन | 

जुग-पद-चर श्रसवार प्रति, जे भ्रसि-कला-प्रबीन ॥| १३० ॥ 
बाँधे बिद बीर रनगाढ़े । निकसि भये पुर बाहिर ठाढ़े। 
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना। हरपषहि सुनि सुनि पनव निसाना। 
रथ सारथिन्द्र .बिचित्र बनाये। ध्वज पताक सनि भूषन लाये। 
चर्वेंर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानु - जानु - सोभा अपहरहीं। 


घर संज्ञिप्त रामायण । 


स्यथामकरन अगनित हय दहूोते | ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते | 
सुंदर सकल अशअ्रलंकृत सोह्दे । जिन्हहिं बिलोकत मुनि-मन मोहे । 
जे जल चलहि घथलटद्दि की नाई। टाप न वूड़ बेग प्रधिकाई । 
श्रसत्र ससत्र॒ सब॒ साज बनाई | रथी सारथिन्ह लिये बोलाई । 
दे०--चढ़ि चढ़ि रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। 

होत सगुन सुंदर सबन्हि, जे जेहि कारज जात ॥ १३१ ॥ 
कलित करि-बरन्हि परी अँवारी । कट्दि न जाइ जेहि भाँति सेंवारी । 
चले मत्त गज घंट बिराजी । मनहूँ सुभग सावन - घन-राजी । 
वाहन अ्रपर अनेक बिधाना। सिबिका सुभग सुखासन जाना । 
तिन्‍्ह चढ़ि चले बिप्र - बर-झंदा । जनु तनु धरे सकल-सखति-छंदा | 
मागध सूत बंदि गुन-गायक । चले जान चढ़ि जो जेद्दि लायक । 
बेसर ऊँट वृषभ बहु जाती। चले बस्तु भरि अगनित भाँती । 
कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । बिबिध बस्तु को बरनइ पारा। 
चले सकल्ल - सेवक - समुदाई । निज निज साजु समाजु बनाई। 
दे०--सब के उर निर्भर हरषु, पूरित पुलक सरीर । 

कबहि देखिबइ नयन भरि, राम लघन देउ बोर ॥ १३२॥ 
गरजहिं गज घंटा-धुनि घाोरा। रथ-रव बाजि-हिंस चहुँ ओरा। 
निदरि घनहिं धुम्मरहिं निसाना। निज पराइ कछु सुनिय न काना । 
महा भीर भूषति के द्वारे। रज द्ोइ जाइ पषान पबारे। 
चढ़ी प्रटारिन्ह देखहिं नारी। लिये आरती मंगल - थारी | 
गावहिं. गीत मनोहर नाना। भ्ति प्रानंद न जाइ बखाना। 
तब सुमंत्र दुईइ स्यंदन साजी। जाते रबि-हय-निंदक बाजी | 
दे रथ रुचिर भूप पहि पश्याने । नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने। 
राज-समाज एक रथ साजा। दूसर तेज-पुंज श्रति श्राजा। 


बाल कांड । प३ 


दे०--तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ, हरपि चढ़ाई नरेसु । 

आप चढ़ेड स्यंदन सुमिरि, हर गुरु गौरि गनेस ॥ १३३॥ 
सहित बसिष्ठ सोह नृप कैसे । सुर - गुरु- संग पुरंदर जैसे। 
करि कुछ-रीति बेद-बिधि राऊ । देखि सबहि सब भाँति बनाऊ। 
सुमिरि राम गुरु-प्रायसु पाई चले महीपति संख घजाई। 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे | व्योम बरात-बाजने.. बाजे । 
सुर नर नाग सुमंगल गाई | सरस राग बाजहिं सहनाई। 
घंट-घंटि-धुनि वरनि न जाहीँ।| सरव करहि' पायक फहराही । 
करहिं विदूषक् कातुक नाना। हास-कुसल कल-गान सजाना | 
दा०--तुरग नचावहिं कुऔर बर, अकनि मृदंग निसान । 

नागर नट चितवहिं चकित, डगहिं न ताल-वँधान ॥ १३४ ॥ 

चन३ न बरनत बनी बराता। होहिं सगुन सुंदर सुभ-दाता। 
राम-सरिस बर दुलहिनि सीता | समधी दसरथ जनक पुनीता । 
सुनि अस व्याह सगुन सब नाँचे । श्रव कीन्हे बिरंचि हम साँचे। 
एद्ि विधि कीन्ह बरात पयाना | हय गय गाजहिं हने निसाना। 
भ्रावव जानि भानु-कुल-केतू | सरितन्हि जनक बँंधाये सेतू । 
चीच वीच बर बास बनाये । सर-पुर-सरिस संपदा छाये। 
असन सयन बर बसन सुहाये। पावहिं सब निज निज मन भाये। 
नित नूतन सुख छखि अनुकूल । सकल बरातिन्द्र मंदिर भूले । 
दा०--भ्रावत जानि बरात बर, सनि गहगह्े निसान | 

सजि गज रथ पदचर तुरग, लेन चले झगवान ॥१३४॥ 
अगवानन्द्र जब दीखि बराता | उर आनंद पुलक भर गाता। 
देखि बनाव सह्तित अ्रगवाना | मुदित बरातिन्ह हने निसाना। 
करि पूजा मान्यता बढ़ाई जनवासे कहिं चले लेवाई। 


भछ संक्षिप्त रामायण । 


बसन बिचित्र पाँवड़ं परही | देखि धनद धन-मद परिहरही। 
अति सुंदर दीन्द्वेड जनवासा | जहें सब कहूँ सब भाँति सुपासा | 
पितु-प्रागमन सुनत दाोउ भाई | हृदय न॒भ्रति आनंद अमाई। 
सकुचन्ह कद्दि न सकत गुरु पाहीं । पितु-दरसन-लालस मनु माहीं | 
बिस्वामित्र बिनय बड़ि देखी | उपजा उर संतोष बिसेखी | 
हरषि बंधु दोड हृदय लगाये | पुलक अंग श्रंबक जल छाये। 
चले जहाँ दसरथ जनवासे | मनहुँ सराबर तकेड पिपासे.। 
दो०--भूप बिलोक जबहिं मुनि, श्रावत सुतन्ह समेत । 

उठेड हरषि सुख-सिंधु महुँ, चले थाह सी लेत ॥ १३६ ॥ 
मुनिहि दंडवत कीन्ह मद्दीसा । बार बार पदरज् घरि सीसा। 
कासिक राउ लिये उर लाई। कहि भ्रसीस पूछी कुसलाई + 
पुनि दंडबत करत दोउ भाई | देखि नपति उर सुख न समाई। 
सुत हिय लाइ दुसह्द दुख मेटे | मृतक सरीर प्रान जनु मेंटे १ 
पुनि बसिष्ठ-पद सिर तिन्ह नाये । प्रेम-मुदित मुनि-बर उर लाये। 
बिप्र-इंद बंदे दुप्ुँ भाई। सन-भावती असीर्से. पाई। 
भरत सहानुज कीन्द्र प्रनामा | लिये उठाइ लाइ उर रामा। 
हरषे लषन देख्ति दोड श्राता। मिले प्रेम-परि-पूरित-गाता । 
दो०--पुर-जन परि-जन जाति-जन, जाचक मंत्री मीत | 

मिले जथा-बिधि सबद्दि प्रभु, परम कृपालु बिनीत ॥ १३७॥ 
रामहिं देखि बरात जुड़ानी | प्रोति की रीति न जाति बखानी ॥ 
नप-समीप सेोहहिं सुत चारी । जनु॒ धन-धरमादिक तन-घारी । 
सुतन्ह समेत दसरथद्दि देखी | मुदित नगर-नर-नारि बिसेखी | 
सुमन बरषि सुर हनहिं निसाना । नाक-नटी नाचहिं करि गाना-॥ 
सतानंद अरु बिप्र सचिव-गन | मागध सूत बिदुष बंदोजन ॥ 


बाल कांड । प्र 


सद्दित बरात राउ सनमाना | श्लायसु माँगि फिरे अगवाना। 
प्रथम बरात लगन तें श्ाई। ता तें पुर प्रमोद अधिकाई। 
ब्रह्मनेंद लोग सब लहहीं । बढ़इ दिवस निसि बिधि सन कहहीं । 
दे०--रामु सीय सोभा-अवधि, सुक्ृत-अवधि दोड राज । 

जहेँ तहेँ पुरजन कहहिं अस, मिलि नर-नारि-समाज ॥ १३८॥ 

धेनु-धूलि-बेला विमल, सकल-सुमंगल-मूत्त । 

विप्रन्ह कद्देड बिदेह सन, जानि सगुन अनुकूल ॥ १३७॥ 
उपरोहितदि कहेड  नरनाहा । शभ्रव बिलंब कर कारन काहा। 
सतानंद तब सचिव बोलाये | मंगल सकल साजि सब ल्याये। 
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कल्तसस सगुन सुभ साजे। 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहिं वेद-घुनि विप्र पुनीता। 
लेन चले सादर एहि भाँती | गये जहाँ जनवास बराती | 
कोसल-पति कर देखि समाजू । भ्रति लघु लाग तिन्ह॒हिं सुर-राजू । 
भयउ समउ श्रव धारिय पाऊ। यह सुनि परा निसानहि घाऊ। 
गुरुद्दि पूछि करि कुल-बिधि राजा । चले संग मुनि-साधु-समाजा । 

दो०--भाग्य-विभव अ्रवधेस कर, देखि देव त्रह्मादि । 

लगे सराहन सहस-मुख, जानि जनम निज बादि ॥ १४०॥ 
जेद्दि वर बाजि रामु श्रसवारा | तेद्दि सारदड न बरनइ पारा। 
शंकर राम-रूप-अ्नुरागे। नयन पंचदस श्रति प्रिय ल्लागे। 
हरि द्वित-सह्ित रामु जब जोद्दे | रमा-समेत रमा-पति मोद्दे । 
निरखि राम-छबवि विधि हरपाने | आठै नयन जानि पछ्ताने । 
सुर-सेनप-उर बहुत उलाहू । बिधि तें डेवढु सु-लेोचन-छाह | 
रामदि' चितव सुरेस सुजाना। गातस-साप परम हद्वित माना। 


हम संक्षिप्त रामायण । 


देव सकल सुरपतिद्दि सिह्दाहों। श्राजु पुरंदर-सम कोड नाहीं। 
मुदित देव-गन रामहि” देखी । नृप-समाज दुहूँ हरष बिसेखी। 
छंद-भ्रति-हरष राज-समाजु दुहँ दिसि दुंदुभी बाजहिं घनी। 
बरषहिं सुमन सुर हरषि कहि जयजयति जय रघु-कुल-मनी ॥ 
एहि भाँति जानि बरात शझावत बाजने बहु बाजहीं। 
रानी सुआ्रासिनि बेलि परिछन देतु मंगल साजहीं ॥ 
दो०--सजि भ्रारती श्रनेक बिधि, मंगल सकल सवारि | 
चलीं मुदित परिद्षन करन, गज-गामिनि बर नारि ॥१४१॥ 
बिधु-बदनी सब सब म्ृग-लेचनि । सब निज-तन-छबि-रति-मद-मेचनि | 
पहिरे बरन बरन बर चीरा। सकल विभूषन सजे सरीरा। 
सकल सुमंगल अंग बनाये | करहिं गान कल्न-कंठ लजाये। 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चाल बिलोकि काम-गज लाजहिं। 
बाजहिं बाजन विविध प्रकारा । नम प्ररु नगर सुमंगलचारा । 
नयन नीर हठि मंगल जानी । परिछन करहिं मदित मन रानी। 
बेद-विहित भ्ररु कुल-भाचारू । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू । 
करि श्लारती श्मरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवन मंडप तब कीन्हा। 
दे०--नाऊ बारी भाट नट, राम-निछावरि पाइ। 
मुदित झसीसहिं नाइ सिर, हरषु न हृदय समाइ॥ १४२॥ 
मिले जनकु दसरथु श्रति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीती। 
मिलत महा दोड राज बिराजे। उपमा खेोजि खेजि कबि लाजे। 
लही न कतहूँ हारि हिय मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर प्रानी। 
सामद देखि देव भलुरागे । सुमन बरषि जसु गावन लागे। 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने ज्याह बहु तब तें। , 
सकल भाँति सम साज समाजू। सम सम्धी देखे हम प्राजू। 














विवाह-मंडप । 
«2९ * 


बाल कांड ।  ] 


द्वेब-गिरा सुनि सुंदर साँची। प्रीति झ्लैकिक दुुुँ दिसि माँची । 
देत पार्वेडे अरघु सुहाये | सादर जनकु मंडपहिँ ल्याये। 
छंद-मंडप बिलेकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि-मन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कहें झ्रानि सिंहासन धरे ॥ 
कुल-इष्ट-सरिस बसिष्ठ पूजे विनय करि आसिष लह्ी। 
कौसिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति ता न परइ कह्दी ॥ 
दे।०--बरामदेव आदिक रिषय, पूजे मुदित महीस। 
दिये दिव्य श्रासन सवहि, सब सन लही अ्रसीस ॥ १४३ ॥ 
'चहुरि कीन्ह कोसल-पति पूजा | जानि ईस-सम भाव न दूजा। 
कीन्द्द जारि कर विनय बड़ाई। कट्दि निज भाग्य-बिभव-बहुताई । 
पूजे भूपति सकल वराती | समधी-सम सादर सब भाँती। 
आसन उचित दिये सब काहू | कह कहा मुख एक उछाहू। 
सकल बरात जनक सनमानी | दान मान बिनतो बर बानी। 
विधि हरि दर दिसि-पति दिन-राऊ। जे जानहिँ रघु - बीर - प्रभाऊ । 
कपट - विप्र - बर- बेपु बनाये | कौतुक देखहिं अति सचुपाये । 
पूजे जनक देव-सम जाने | दिये सुप्रासन बितु पहिचाने। 
दे ०--रामचंद्र-मुख - चंद्र-छवि, लोचन चारु चकोार । 
करत पान सादर सकल, प्रेम, प्रमोद न थार ॥ १४४ ॥ 
समय बिलोकि बसिष्ठ बोलाये। सादर सतानंद सुनि श्राये। 
चेगि कुअरि श्रव आ्रानहु जाई। चले मुदित मुनि आयसु पाई। 
रानी सुनि उपरोहित-बानी | प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी। 
विप्र-बधू कुल-इद्ध बोलाई | करि कुल-रीति सुमंगल गाई। 
नारि-वेष जे सुर-बर वामा। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा। 
'तिन्दहिं देखि सुख पावहिं नारी | बिनु पहिचानि प्रान तें प्यारी । 


ष््८ संक्षिप्त रामायण । 


बार वार सनमानहिं रानी | उमा - रमा-सारद - सम जानी | 
सीय सवॉरि समाज बनाई | मुदित मंडपहिं चल्तों लेवाई। 
छंद-चलि ल्याइ सीतहि सखो सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नव-सप्त साजे सुंदरी सब मत्त-कुंजर - गामिनी । 
कल-गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिँ काम कोकिल लाजहीं । 

मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल - गति बर बाजहीं॥ 

दे०--सेहति बनिता-बूंद महँँ, सहज सुहावनि सीय | 

छबि-ललना-गन-मध्य जनु, सुखमा-तिय कमनीय ॥ १४५४ ॥ 

सिय सुंदरता बरनि न जाई | लघु-मति बहुत मनेहरताई। 
आवत दीखि वरातिन्ह सीता । रूप-रासि सब भाँति पुनीता। 
सबद्दि मनहिं मन किये प्रनामा | देखि राम भये पूरन-कामा । 
हरपे दसरथ सुतन्ह समेता | कहि न जाइ उर आनंद जेता । 
सुर प्रनामु करि बरिसहठिं फूला। मुनि-असीस-धुनि मंगल-मूला । 
गान निसान कोलाहलु भारी । प्रेम - प्रमोद - मगन नर-नारी | 
एहि विधि सीय मंडपहिँ श्राई । प्रमुदित सांति पढृहिं मुनिराई । 
तेहि ्रवसर कर विधि व्यवहारू । दुर्-ुँ कुल-गुरु सब कीन्द्र झ्चारू । 
छंद-अाचार करि गुरु गौरि गन-पति मुदित बिन्र पुजावहीं । 
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं श्रसीस अति सुख पावहीं ॥ 
मधुपक मंगल-द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महें चहह्िं। 

भरे कनक-कोपर-कलस से। तब लिये परिचारक रहहिं॥ 
कुल-रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर कियो । 

एद्दि भांति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंहासन दियो ॥ 

सिय - राम - अ्वलेकनि परसपर प्रेम फाहु न लखि परइ |: 

मन - बुद्धि - बर - धानी - झगोचर प्रगट कबि कैसे करइ ॥' 


वाल कांड । भ्रू 


दे०--द्वोम समय तनु धरि अनलु, भ्रति सुख आहुति लेहिं । 
बिप्र-वेष धरि बेद सब, कहि बिवाह-विधि देहिँ॥ १४७६॥ 
जनक - पाट-महिपी जग जानी । सीय-मातु किमि जाइ बखानी। 
सुजस सुकृत सुख सुंदरताई | सब समेटि बिधि रची बनाई। 
समड जानि मुनि-वरन्ह बे।लाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्‍्याई। 
जनक-बाम-दिसि सोह सुनयना | हिमि-गिरि-संग बनी जनु मयना । 
कनक-कलस मनि-कापर रूरे। सुचि-सुगंध - मंगल - जल्ल - पूरे । 
निज कर मुदित राय झरू रानी | धरे राम के शक्ागे श्रानी। 
पढ़हिं बेद मुनि मंगल-बानी । गगन सुमन भरि अवसर जानी | 
बर बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे। 
छंद-लागे पखारन पाय-पंकज प्रेम तनु पुलकावली । 
नभ नगर गान-निसान-जय-घुनि उसगि जनु चहुँ दिसि चली ॥ 
जे पद-सराज मनोज - अरि - उर - सर सदैव बिराजहीं । 
जे सुकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलि-मल भाजहीं ॥ 
वर-कुऑरि-करतल जोरि साखाब्चार देउ कुल-गुरु करहिं। 
भये पानि-गहन बिलेकि विधि सुर मनुज मुनि प्रानेंद भरहिं ॥ 
सुख-मूल दूलह देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यौ हियो। 
करि लोक - बेद-बिघान कनन्‍्या-दान नृप-भूषन कियो।॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसद्दि हरिहे श्रो सागर दई। 
तिमि जनक रामहिं सिय समरपी विस्व कल कफीरति नई ॥ 
क्यों करहिं बिनय बविदेह किया बिदेह मूरति सावेरी । 
करि द्वोम विधिवत गांठि जारी होन लागी भावँरी ॥ 
दे०--जय-धुनि बंदी - वेद - घुनि, मंगल-गान निसान । 
सुनि दर॒षद्िं बरपहिं विवुध, सुर-तरु-सुमन सुजान॥ १४७॥ 


द्व्रे संज्षिप्त रामायण । 


बृंदारका-गन सुमन बरषहिं राउ जनवासहिं चले । 

दुंदुभी जय-घुनि बेद-धुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 

तब सखी मंगल-गान करत मुनीस श्लायसु पाइ कै। 

दूलद् दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चल्लीं कोहवर ल्याइ के ॥ 

दे।०--पुनि पुनि रामहिं चितव सिय, सकुचति मन सकुचे न | 
हरत . मनोहर-मीन-अबि, प्रेम-पियासे नेन ॥ १४७॥ 
स्याम सरीर सुभाय सुहावन | साभा. कोटि-मनाज-लजावन । 
जावक-जुत पद-कमल सुहाये । मुनि-मन-मधुप रहत जिन्ह छाये। 
पीत पुनीत मनोहर धोती | हरत बाल-रवि-दामिनि-जोती । 
कल किंकिन कटि-्सूत्र मनोहर | बाहु विसाल बिभूषन सुंदर । 
पीत जनेउ महा-छबि देई । कर-मुद्रिका चोरि चित लेई। 
सोहत व्याह-साज सब साजे | उर पश्रायत भूषन उर राजे। 
पियर उपरना काँखा - सोती । दुहुं आचरन्द्वि लगे मनि मोती। 
नयन कमल्त कल कुंडल काना | बदनु सुकुल सौंदर्ज-निधाना । 
सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा । भाल-तिलकु रुचिरता-निवासा । 
सेहत मौर मनोहर माथे । मंगल-मय मुकुता-मनि गाथे। 
छंद--गाथे महा-मनि मौर मंजुल व्वेगण सब चित चोरहीं। 
पुर-नारि सुर-सुंदरी बरद्दि बिलोकि सब ढन तोरहीं ॥ 
सनि बसन भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावहों। 
सुर सुमन बरिसहिं सृत मागध बंदि सुजस सुनावहों ॥ 
कोहबरहिं आने कुअर कुऔरि सुझासिनिन्हि सुख पाइ के। 
झति प्रीति लौकिक रीति लागों करन मंगल गाइ के ॥ 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहिं सीय सन सारद कहहिं। 
रनि-वासु हास-बिलास-रस-बस जनम का फल सब लह॒हिं ॥ 


बाछू कांड । दव३े 


निज-पानि-मनि महेँ देखि प्रति-मूरति सु-रूप-निधान की । 

चालति न भुज-बल्लो बिलोकनि-बिरह-भय-बस जानकी || 

कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहिं अली । 

बर कुअरि सुंदर सकल सखी लिवाइ जनवासहिं चली ॥ 

तेहि समय सुनिय असीस जहें तहँ नगर नभ आनेंद महा । 

चिरजिश्रहु जोरी चारु चारयौ मुदित मन सबद्दी कहा ॥ 

जोगोंद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी। 

चले हरपि बरपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 
दो०--सहित बधूटिन्द्र कुअँर सब, तव ञआये पितु पास । 

सोभा मंगल मोद भरि, उमगेड जनु जनवास ॥ १५० ॥ 
पुनि जेवनार भई बहु भाँती | पठये जनक बोलाइ बराती | 
परत पाँवडे बसन अ्रनूपा | सुतन्ह समेत गवन किय भूपा । 
सादर सब के पाँय पखारे | जथा जाग पीढन बैठारे। 
धोये जनक श्रवध-ाय्ति-चरना | सील सनेहु जाइ नहिं बरना । 
बहुरि राम-पद-पंकज धोये | जे हर-हृदय-कमल महँ गोये। 
तीनिउ भाइ राम - सम जानी । धोये चरन जनक निज पानी। 
आसन उचित सबदह्दि नृपड्ठीन्द्रे । बेति सूपकारी सब लीन्हे। 
सादर लगे परन पनवारे | कनक-भील मनि-पान सँवारे। 

दो०--सुपोेदन सुरभो सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत । 

छलन मह्दें सब के परुसि गे, चतुर सुआर बिनीत ॥ १५१ ॥ 
पंच-कवलि करि जेबन लागे। गारि गान सुनि श्रति झलुरागे। 
भाँति श्रनेक परे पकवाने। सुधा-सरिस नहिं जाहिं बखाने । 
परुसन लगे सुझ्रार सुजाना | विंजन बिबिध नाम को जाना । 
चारि भाँति भेजन बिधि गाई | एक एक रस बरनि न जाई। 


६४ संक्षिप्त रामायण । 


छ-रस रुचिर विंजन बहु जाती | एक एक रस श्रगनित भाँती । 
जेंबत देहिं मधुर धुनि गारी। लेइ ल्लेइ नाम पुरुष अरु नारी | 
समय सुहावनि गारि बिराजा | हँसत राउ सुनि सहित समाजा। 
एद्दि विधि सवही भोजन कीन्हा । आदर सद्तित आचमन दोन्हा। 


दे०--देइह पान पूजे जनक, दसरथ सहित समाज | 
जनवासे गवने मुदित, सकल-भूप-सिरताज ॥ १५२ ॥ 
नित नूतन मंगल पुर माहों। निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं । 
जनक सनेह सील करतूती । तप सब भाँति सराह बिभूती। 
दिन उठि विदा 'श्रवधपति माँगा । राखहिं जनक सद्दित श्रनुरागा । 
नित नूतन आदर भ्रधिकाई । दिन-प्रति सहस भाँति पहुनाई । 
नित नव नगर प्रनंद उछाह | दसरथ-गवन सुहाइ न काहू। 
बहुत दिवस बीते एहि भाँती | जनु सनेह-रजु वेंधे बराती। 
कासिक सतानंद तब जाई । कह्दा विदेह नृपहि समुभाई । 
प्रब दसरथ कहें आयसु देहू | जद्यपि छांड़िन सकह सनेहू । 
भलेहिं नाथ फकट्दि सचिव बोलाये । कह्दि जय-जीव सीस तिन्ह नाये । 


दो०--अवध-नाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ। 
भये प्रेम-बस सचिव सुनि, बिप्र सभासद राउ ॥१५३॥ 


पुर-बासी सुनि चलिह्ि बराता। पूछत बिकल परसपर बाता। 
सत्य गवन सुनि सब बिलखाने । मनहूँ साँक सरसिज सकुचाने | 
जहेँ जहेँ आवत बसे बराती। तहँ तहें सिद्ध चला बहु भाँती । 
बविबिध भाँति सेवा पकवाना। भोजन-साज न जाइ बखाना । 
भरि भरि बसहद् श्रपार कह्ारा | पठये जनक श्रनेक सुआरा। 
ठुरग लाख रथ सहस पचीसा | सकल सवाँरे नख प्ररु सीसा। 


बाल कांड । ६५ 


मत्त सहस दस सिंघुर साजे। जिन्हदिं देखि दिसि-कुंजर लाजे। 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिषी धेनु बस्तु बिधि नाना। 
दो०--दाइज भ्रमित न सकिय कहि, दोन्ह बिदेह बहोरि। 
जा श्रवलोकत लोकपति,-ल्लोक-संपदा थोरि ॥ १५४ ॥ 
सब समाजु एहि भाँति बनाई ।| जनक अवधपुर दीन्ह पठाई। 
चलिटद्दि बरात सुनत सब रानी । विकल मौनगन जनु लघु पानी । 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं | देश असीस सिखावन देहीँ। 
होयेहु संतत पियहि पियारी | चिर अद्दिवात अ्रसीस हमारी। 
सासु-ससुर-गुरु-सेवा करेह्ू | पति-रुख लखि आयसु अ्रनुसरेह। 
अ्रति-सनेह-चस सखी सयानी। नारि-धरमु सिखवहिं मरूदु बानी। 
सादर सकल कुअरि समुकाई | रानिन्‍न्ह बार बार उर लाई। 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी। कहहिँ विरंचि रची कत नारी। 
दे०---तेहि प्रवसर भाइन्ह सहित, राम भानु-कुल-केतु । 
चले जनक-म्रंदिर मुदित, बिदा करावन हेतु ॥ १५५ ॥ 
रूप-सिंधु सब बंधु लखि, हरपि उठेड रनिवासु । 
करहिं निछावरि आरती, मह्दा-मुदित-मन सासु ॥ १५६ ॥ 
देखि राम-छवि अति अनुरागृ । प्रेम-बिबस पुनि पुनि पद लागीं। 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेह वरनि किमि जाई। 
भाइन्ह सद्चित उबटि अन्हवाये | छ-रस असन श्ति हेतु जेवाये। 
बोले राम्र सुअवसर जानी | सील-सनेह-सकुच-मय बानी | 
राउ श्रवधपुर चहत सिधाये। बिदा होने हम इहाँ पठाये। 
मातु मुदित मन शझ्रायसु देह | वालक जानि करब नित नेहू। 
सुनत बचन बिलखेड रनिवासू | बोलि न सकहिँ प्रेम-बस सासू। 
हृदय लगा॥ कुअऔरि सब लीन्द्दी । पतिन्ह सौंपि बिनती प्रति कीन्ही। 
पु 


द्ध्द्द संक्षिप्त रामायण । 


कंद-करि बिनय सिय रामहिं समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहइ | 
बलि जाडँं तात सुजान तुम कहूँ बिदित गति सब की अहइ ॥ 
परिवार पुर-जन मोहद्दि राजहि प्रान-प्रिय सिय जानिबी । 
तुलसी सुसील सनेद्द लखि निज किंकरी करि मानिवी ॥ 
से।०-तुम  परिपूरन-काम, जान सिरोमनि भाव-प्रिय । 
जन-गुन-गाहक राम, देष-दलन करुत्तायतन ॥ १५७॥ 
अस कहट्दि रही चरन गहिि रानी । प्रेम-पंक जनु गिरा समानी | 
सुनि सनेह-सानी बर बानी। बहु बिधि राम सासु सनमानी । 
राम विदा माँगा कर जोरी। कीन्ह प्रनाम वद्दारि बहोरी। 
पाइई असीस बहुरि सिरू नाई | भाइन्ह सहद्दचित चले रघुराई। 
मंजु-मधुर-मूरति उर प्मानी | भई सनेह-सिथिल सब रानी । 
पुनि धीरज धरि कुअरि हँकारी | बार बार भेटहिं महतारी। 
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बद्दारी | बढ़ी परसपर प्रीति न थोरी। 
'पुनि पुनि मिलति सखिन्ह बिलगाई। बाल - बच्छ जिमि धेनु लवाई। 
दे।०--प्रेम-बिबस परिवार सब, जानि सुलगन नरेस । 
कुऑरि चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्ध गनेस॥ १५४८॥ 
बहु विधि भूप सुता समुझाई। नारि-घरम कुल-रीति सिखाई। 
दासी दास दिये बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। 
सीय चलत व्याकुल पुर-बासी । द्वोह्हिं सगुन सुभ मंगल-रासी । 
भू-सुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा। 
समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे। 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्दहे। दान मान परिपूरन कीन्दे। 
चरन-सरोज-धूरि धरि ,सीसा | मुदित महीपति पाइ झ्रसीसा। 
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना। मंगल-मूल सगुन भये नाना। 


बाल कांड । द्व७ 


देौ०--बीच बीच बर बास करि, मग-लोगन्ह सुख देत । 

अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत ॥| १५७ ॥ 
इने निसान पनव बर बाजे। भेरि-संख-धुनि हय गय गाजे। 
अऋॉमि भेरि डिंडिमी सुद्दाई। सरस-राग बाजहिं सहनाई। 
समय जानि गुरु आ्रायसु दीन्हा। पुर-प्रवेस रघु-कुल-मनि कीन्हा। 
सुमिरि संभु गिरिजा गन राजा । मुदित महीपति सहित समाजा। 
मागध सूत बंदि नट “नागर । गावहिं जस तिहुँ लोक उजागर । 
बिपुल वाजने बाजन लागे | नभ सुर नगर लोग अनुरागे । 
पुर-बासिन्ह तब राउ जोहारे | देखत रामहिँ भये सुखारे । 
'करहिं निछावर सनि गन चीरा । बारि ब्रिलोचन पुलक सरीरा। 
श्रारति करहिं मुदित पुर-नारी | हरषहिँ निरखि कुआर बर चारी। 
'सिविका सुभग उदार उघारी | देखि दुलहिनिन्ह होहिँ सुखारी | 

दो०--एच्डि विधि सबह्दी देत सुख, झाये राज-दुश्लार । 

मुदित मातु परिछन करहिं, बधुन्द्द समेत कुमार॥ १६० ॥ 
करहिं आरती बारहि बारा। प्रेम प्रमोद कहइ को पारा। 
भूषण मसनि पट नाना जाती। करहि निछावरि श्रगनित भाँती | 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद-मगन महतारी । 
पुनि पुनि सीय-राम-छबि देखी | मुदित सुफल जग जोवन लेखी | 
सखी स्रीय-मुख पुनि पुनि चाही । गान करहिँ निज सुकृत सराही। 
चरपह्धिं सुमन छनहिं छन देवा । नाचह्ठिं गावहिं लावहिं सेवा | 
देखि मनोहर चारिड जोरी | सारद उपमा सकल ढढोरी । 
'देत न वनहिं निपट लघु लागी। एकटक रही रूप-अनुरागी | 

दो०--निगम-नीति कुल-रीति करि, प्ररघ पा्वेंड़े देत। 
बधुन्द्द सहित सुत परिछि सब, चली लेवाइ निकेत ॥१६१॥ 


द्द्८ 


संक्षिप्त रामायण । 


बघुन्ह समेत कुमार सब, रानिन्ह सब्तित महीस । 

पुनि पुनि वंदत गुरु-चरन, देत अ्रसीस मुनीस ॥१६२॥ 
मंगल मोद उछाह नित, जाहिँ दिवस एहद्दि भाँति | 

डम्गी अवध भ्रनंद भरि, शभ्रधिक झ्रधिक अधिकाति ।|१६३॥ 


अयोध्या कांड । 


दो०--.श्रीगुरु-चरन-सराज-रज, निज-मन-मुकूर सुधारि। 
बरन्ँ रघुबर-विमल-जसु, जे दायक फल चारि ॥ १॥ 
जब ते राम व्याहि घर आये। नित नव मंगल माोद बचधाये। 
भुवन चारि - दस भूधर भारी | सुकृत मेघ बरषहि' सुख-वारी । 
रिधि-सिधि संपति नदी सुहाई। उम्रगि अवध अंबुधि कहूँ झाई । 
मनि-गन पुर - नर -नारि-सुजाती । सुचि श्रमेोल सुंदर सब भाँती | 
क़हि न जाइ कछु नगर-विभूती । जनु एतनिञ्र बिरंचि करतूती । 
सब विधि सब पुर-लोग सुखारी । रामचंद - मुख - चंदु निहारी । 
मुदित मातु सव सखी सहेली | फलित बिलोकि मनोरध-ब्रेली । 
राम - रूप - गुन - सीलु-पुभाऊ । प्रमुदित द्वोहिं देखि सुनि राऊ | 
दो०--सब के उर अमिलापु अस, कहहिं मनाइ मह्देसु । 
आपु अछत जुबराज पदु, रामहि देठ नरेसु ॥ २॥ 

एक समय सब सहित समाजा | राज-सभा रघुराज बिराजा । 
सकल - सुझृत - मूरति नरनाहू। राम-सुजसू सुनि श्रतिहि उछाह। 
जप सब रहहि' कृपा श्रभिलाषे | लेकप करहिं प्रीति रुख राषे। 
तिमुवन तोन काल जग माही । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं । 
मंगल-मूल रामु सुत जासू। जो कछु कहिय थार सबु तासू । 
राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा । बदनु बिलेकि मुकुट सम कीन्हा । 
क्षतन समीप भये सित केसा | मनहुँ जरठपनु श्रस उपदेसा । 
नप जुबराज राम कहूँ देहू | जीवन जनम - छाहु किन लेहू । 


७० संक्षिप्त रामायण । 


दो०--यह बज्िचारू डर आनि नृप, सुदिनु सुअवसरु पाइ। 
प्रेम पुलकि तन मुदित मन, गुरुह्दि सुनायेड जाइ॥ ३॥ 
कहइ भुभ्राल सुनिय मुनि-नायक । भये राम सब विधि सब लायक | 
सेवक सचिव सकल पुर-बासी | जे हमरे प्मरि मित्र उदासी। 
सबहिं रामु प्रिय जेहि विधि मोद्दी । प्रभु श्रसीस जनु तनु-घरि सोही + 
बिप्र सद्तित परिवार गोसाई | करहिं छोहु सब रठरहि नाई । 
जे गुरु-चरन-रेनु सिर धरदीं | ते जनु सकल बिभव बस करहीं । 
मेहि सम यहु अ्नुभयउ न दूजे । सबु पायेडें रज पावनि पूजे। 
श्रव प्नमिलापु एकु मन मोरे | पृजिहि नाथ प्लुग्रह तोरे। 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह । कद्देद नरेसु रजायसु देहू | 
दो०--राजन राउर नामु जसु, सब अमिमत-दातार । 
फल-अनुगामी महिप-मनि, मन-अमिलापु तुम्हार ॥ ४ ॥ 
सब बिधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोलेड राउ रहसि मृदु बानी। 
नाथ रामु करियहि जुबराजू | कहिय कृपा करि करिय समाजू। 
मोहि अ्रछत यहु दहोइ उछाहू। लह॒हि' लोग सब लोचन-साहू | 
प्रभु-प्रसाद सिवर सबइ निबाहीं । यह लालसा एक मन माहोीं। 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ। 
सुनि मुनि दसरथ-बचन सुहाये | मंगल-मोद-मूल मन भाये। 
सुनु लप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं । 
भय तुम्हार तनय सेइ स्वामी | रामु पुनीत प्रेम-अनुगामी + 
दो०--बेगि बिलंबु न करिय नृप, साजिय सबुइ समाजु | 
सुदिनु सुमंगलु तबहिं जब, रामु द्वोह्ि' जुबराजु ॥ ३६॥ 
मुदित मही-पतति मंदिर श्राये | सेवक सचिव सुमंत्र बोलाये। 
फट्दि जय-जीव सीस तिन्ह नाये | भूप सुमंगल बचन सुनाये ॥ 


अयोध्या कांड । ७२ 


प्रमुदित माहि कद्देठ गुरु भ्राजू । रामहि' राय देहु जुबराजू | 
जो पंचद्दि मत लागइ नीका | करहु हरपि हिय रामहि' टीका । 
बेद विदित कद्दधि सकल ब्रिधाना । कहेउ रचहु पुर बिबध बिताना। 
सफल रसाल पूंग-फल केरा | रापहु वीथिन्द्र पुर चहूँ फेरा। 
रचहु मंजु मनि चाकइ चारू | कहहु बनावन ब्रेगि बजारू। 
पूजहु गन-पति गुरु कुल-देवा | सव विधि करहु भूमि-सुर-सेवा । 
दो०--एद्ि अवसर मंगलु परम, सुनि रहसेउ रनिवासु । 

सेभत लखि बिघधु बढ़त जनु, बारिधि बीचि-विलासु ॥ ६॥ 

राम-राज-श्रभिपेकु सुनि, द्विय हरषे नर-नारि । 

लगे सुमंगल सजन सब, बिधि श्रनुकूल बिचारि ॥ ७ ॥ 
वाजहि' वाजन विविध बिधाना | पुर-प्रमाद नहिं जाइ बखाना। 
भरत-आगमनु सकल मनावहिं। श्रावहि' बेगि नयन-फल पावहिं । 
हाट वाट घर गली श्रथाई | कहहिं परसपर लोग लोगाई। 
कालि लगन भलि कंतिक बारा | पूजिहि बिधि श्रभिलापु हमारा। 
कनक-सिंहासन सीय - समेता । वैठहिं रामु द्वाइ चित चेता। 
सकल कहहिं कब द्वोइद्दि काली | विधन मनावहिं देव कुचाली । 
तिन्हहिं सुहाइ न अ्रवध बधावा | चारहिं चंदिनि राति न भावा। 
सारद वोलि विनय सुर करहीं | बारहिं बार पाँव ले परहीं। 

दो०--विपति हमारि बिलोकि बड़ि, मातु करिय सेइ शझाजु । 

रामु जाहिं बन राजु तजि, हाइ सकल सुर-काजु ॥ ८॥ 

नामु मंथरा मंदमति, चेरी कैकइ केरि । 

अजस-पेटारी तादि करि, गई गिरा मति फेरि ॥ € ॥ 
दीख मंथरा नगरु-बनावा । मंजुल मंगल बाज बधावा। 
पूछेसि लोगन्ह काह उछाह | राम-तिलकु सुनि भा उर दाहू। 


| ८28 कह. 


छ्र संक्षिप्त रामायण । 


करइ बिचारु कुबुद्धि कुजाती। हे झकाजु कबनि विधि राती। 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गये तकइ लेडें केहि भाँती । 
भरत-मातु पह्िं गई विलखानी । का भ्रनमनि हसि कह हेंसिरानी । 
उतरु देइ नहिं लेइ उसासू । नारि-चरित करि ढारइ आँसू । 
हँसि कह रानि गाल बड़ तारे | दीन्ह लपन सिख अस मन मोरे | 
तबहुँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि | छाड़इ स्वास कारि जनु साॉँपिनि। 
दे ०--सभय रानि कह कहसि किन, कुसल रामु महि-पालु । 

लषन भरतु रिपुदमनु सुनि, भा कुबरी उर सालु ॥ १०॥ 
कत सिख देइ हमहिं कोउ माई | गालु करब केद्दि कर बलु॒ पाई। 
रामहिं छाड़ि कुसल केहि श्राजू | जिनहिं जनेसु देइ जुबराजू । 
भयहु कौसिलहि विधि भ्रति दाहिन | देखत गरब रहत उर नाहिन। 
देखहु कस न जाइ सब सोभा । जो झवलोकि मोर मनु छोभा | 
पूठु बिदेस न सोचु तुम्हारे | जानति ह॒हु बस नाहु हमारे। 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप-कपट-चतुराई । 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । कुकी रानि श्रब रहु झरगानी | 
पुनि श्रस कबहूँ कहसि घर-फारी । तब धरि जीभ कढ़ावर्ँ तारी । 

दे०--काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानि। 

तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि, भरत-मातु मुसुकानि॥ ११॥ 
प्रिय-बादिनि सिख दोन्हिडँ तोही । सपनेहु तो पर कोपु न मोही । 
सुदिनुसु-मंगल-दायकु सोई। तेर कह्दा फुर जेहि दिन होई। 
जेठ ख्वामि सेवक लघु भाई। यह दिन-कर-कुल-रीति सुध्दाई । 
राम-तिलकु जौ साँचेहु कालो।। देऊँ माँगु सन-भावत प्ालौ। 
कौसल्या-लम सब महतारी । रामहिं सद्दज सुभाय पियारी। 
मे पर करहें सनेहु बिसेखो।मैं करि प्रीति परीछा देखो। 


अ्रयाध्या कांड । ७३ 


जौ विधि जनमु देइ करि छोहू । द्वोहि$. राम-सिय पूत - पताहू । 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मारे । तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे । 
दे०--भरत-सपथ तेहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराउ । 
हरप समय बिसमय करसि, कारन मोहि सुनाड॥ १२॥ 
एकद्धि बार आस सब पूजी | अब कछु कहब जीभ करि दूजी । 
फोरइ जाग कपारु अभागा। भलेड कहत दुख रखरेहिं लागा | 
कहहिं भूठि फुरि बात बनाई | ते प्रिय तुम्हहिं करुइ मैं माई। 
हमहूँ कहब अ्रब ठकुर-सेहाती । नाहिं त मौन रहब दिन राती । 
करि कुरूप बिधि पर-बस कीन्द्दा | बथा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा | 
कोड नृप दोय हमहिं का हानी | चेरि छांड़ि अब होब कि रानी । 
जारइ जोगु सुभाउ हमारा | अनभल देखि न जाय तुम्हारा । 
तातें कछुक बात अनुसारी | छमिय देबि बड़ि चूक हमारी। 
दे०--गूढ़-कपट-प्रिय - वचन सुनि, तीय-अ्रधर-बुधि रानि । 
सुर-माया - वस बैरिनिहि, सुहृद जानि पतियानि ॥ १३ ॥ 
सादर पुनि पुनि पूछति ओह्ठी | सबरी-गान म्गी जनु मोह्दी । 
तसि मति फिरी श्रहइ जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फावी | 
तुम पूछहु मैं कहत डेराऊँ। धरेड मार घर-फोरी नाऊँ। 
सजि प्रतीति बहु विधि गढ़ि छ्लेली | अवध - साढ्साती तब बोली । 
प्रिय सिय-रामु कद्दा तुम्ह रानी । रामहिं तुम्ह प्रिय से फुरि बानी । 
रहा प्रथम अरब ते दिन बीते। समउ फिरे रिपु होहिं पिरीते । 
भानु कमल-कुल - पोषनि - हारा | बिनु जल जारि करइ सोइ छारा | 
जर तुम्हारि चह सवति उखारी | रूँघहु करि उपाय बर बारी। 
दे।०--तुम्दहिं न सोचु सोहाग-बल, निज बस जानहु राउ । 
मन मलीन मुहँँ-मीठ वह॒पु, राठर सरल सुभाउ ॥ १४ ॥ 


७9 संक्षिप्त रामायण । 


चतुर गेभीर राम-महतारी | बीचु पाइ निज बात सवारी । 
पठये भरतु भूपष ननिश्नयरे | राम - मातु - मत जानब रउरे। 
सेबद्धिं सकल सबति मोहि नीके | गरबित भरत-मातु बल पी के। 
सालु॒ तुम्हार कौसिलद्धि माई | कपट चतुर नहिं होहइ जनाई। 
राजहिं तुम्ह पर प्रेम विसेखी | सवति सुभाड सकइ नहिं देखी | 
रचि प्रपंच भूपहिं भपनाई । राम-तिलक - हित लगन धराई। 
यह कुल उचित राम कहूँ टीका। सबहि सुहाइ मोहि सुठ नीका। 
आगिल बात समुक्ति डर मोही | देड देव फिरि से फल ओही । 
दे ०---रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हेसि कपट-प्रबोधु । 

फौट्देसि कधा सत सवति कै, जेहि बिधि बाढ़ त्रिराधु ॥ १५॥ 
भावो-बस प्रतीति उर आई । पूछ रानि पुनि सपथ देवाई। 
का पूछहु तुम्ह अबहु न जाना । निज हित भ्रनहित पसु पहिचाना। 
भयउ पाखु दिन सजत समाजू। तुम्द्द पाई सुधि माहि सन पझ्ाजू। 
खाइय पहिरिय राज तुम्हारे | सत्य कहे नहिं दोपषु हमारे। 
जौ भ्रसत्य कछ कहव बनाई। तौ बिधि देइहि हमहिं सजाई। 
रामहिं तिलक कालि जों भयऊ । तुम्ह कहुँ विपति-बीजु विधि वयऊ। 
रेख खेंचाइ कहें बल भाखी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी | 
जीं सुत-सद्तित करहु सेवकाई | ता घर रहहु न पश्ान उपाई। 
दो०--कट्टू बिनतहि दोन्ह दुख, तुभ्हहिं कौसिला देव । 

भरत बंदि-ग्रह सेइद्हि', लपषनु राम के नेव ॥ १६ ॥ 
कैकय-सुता सुनत कटदु-बानी । कह्दि न सकइ कछु सहमि सुखानी । 
तन पसेउ कदली जिमि कॉाँपी | कुबरी दसन जीभ तब चाँपी। 
कट्दि कष्दि कोटिक कपट कहानी । धोरजु धरहु प्रबोधेसि रानी। 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू | जिमि न नवइ फिरि उकट कुकाहू । 


अयोध्या कांड । जप 


फिरा करम प्रिय ल्ञागि कुचाली | वकिहि सराहइ मानि मराली | 
सुनु मंधरा वात फुरि ताोरी। दहिन आखि नित फरकइ मोरी । 
दिन प्रति देखहूँ राति कुसपने | कहऊँ न ताोहि मोह-बस अपने । 
काह करडँ सखि सूध सुभाऊ | दाहिन बाम न जानईँ काऊ। 
दो०--अ्रपने चलत न आजु लगि, भ्रनभल् काहु क कौन्ह । 

केहि अ्रघ एकह्टि वार मोहि, देव दुसह दुख दोन्ह ॥ १७ ॥ 
नैहर जनमु भरव बरु_ जाई | जियत न करव सवति-सेवकाई | 
अरि-बस देव जियावत जाही। मरनु नीक तेद्दि जीवन चाही। 
दोन-बचन कह बहु विधि रानी | सुनि कुबरी तिय-माया ठानी । 
अ्रस कस कहृहु मानि मन ऊना । सुख सोहागु तुम्ह कहेँ दिन दूना । 
जेइ राउर अति भ्रनभल ताका । सोइ पाइहि यह फलु परिपाका । 
जब तें कुमत सुना मैं स्वामिनि। भूख न बासर नींद न जामिनि । 
पूछेडें गुनिन्ह रेख तिन्‍्ह खाँची । भरत भुश्राल द्वाहिं यह साँची | 
भामिनि करहु त कहडझँ उपाऊ | हैं तुम्ही सेवा-बस  राऊ | 

दो०--परऊँ कृप तव बचन पर, सकरऊेँ पृत पति त्यागि। 

कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करब हित लागि॥ १८॥ 
कुबबी करी कुबलि कैकेई | कपट-छुरी. उर-पाहन टेई। 
लखइ न रानि निकट दुख कैसे | चर्‌इ हरित त्रिन बलि-पसु जैसे । 
सुनत बात मृदु अंत कठोरी | देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ।« 
कह चेरि सुधि श्रहइ कि नाहीं | खामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं। 
दुइ बर-दान भूप सन थाती। माँगहु श्राजु जुड़ावहु छाती । 
सुतहि राजु रामहि' बनवासू। देहु लेहु सब सवति हुलासू। 
भूपति राम-सपथ जब करई | तब माँगहु जेहि बचन न टरई। 
होइ भ्रकाजु श्राज॒निसि बीते | बचनु मोर प्रिय मानहु जी ते। 


द्द संक्षिप्त रामायण । 


दे०--बड़ कुघातु करि पातकिनि, कद्देसि कोप-ग्ृह जाहु। 

काजु सर्वारेहु सजग सब, सहसा जनि पतियाहु ॥ १€॥ 
छुबरिद्दि रानि प्रान-प्रिय जानी। बार बार बड़ि बुद्धि बखानी। 
तेोहि सम हित न मोर संसारा | वहे जात कर भइसि श्रधारा । 
जाँ बिधि पुरव मनारथ काली । करूँ तेहि चष-पूतरि पश्राली । 
वहु विधि चेरिहे झ्ादरु देई। कोप-भवन गवनी कैकेई। 
बिपति - वोजु वरषा-रितु चेरी । भुईँ भइ कुमति कैकई केरी। 
पाइ कपट-जलु अंकुर जामा। बर दाउ दल दुख-फल्न परिनामा । 
काोप समाजु साजि सब सोई | राजु करत निज कुमति बिगोई । 
राउर-नगर कोलाहलु हाई । यह कुचालि कछु जान न कोई । 
दे०--प्रमुदित पुर नर-नारि सब, सजहि' सुमंगल चार । 

एक प्रबिसहिं एक निर्गमहिं, भीर भूप-दरबार ॥ २० ॥ 

साँक समय सानंद नृप, गयड कैकई - गेह । 

गवनु निठुरता-निकट किय, जनु धरि देह सनेह ॥ २१॥ 
कोप-भवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय-बस झअगहुँड॒ परइ न पाऊ। 
सुर-पति वसइ बाँह-बल जाके । नर-पति सकल रहहिं रुख ताके | 
से सुनि तिय-रिस गयउ सुखाई | देखहु. काम-प्रताप बढ़ाई । 
सूल कुलिस असि गअँगवनिहारे | ते रति-नाथ सुमन-सर मारे। 
सभय नरेसु प्रिया पहिं गयऊ। देखि दसा दुख दारुन भयऊ। 
भूमि-सयन पट मोट पुराना। दिये डारि तन-भूषन नाना । 
कुमतिद्दि कसि कुबेसता फाबो | झन-अहिवातु-सूच जनु भावी | 
जाइ निकट न्प कद्द स्दु बानी | प्रान-प्रिया केहि हेतु रिसानी। 
से ०--बार बार कद्द राउ, सुमुखि सुलोचनि पिक-बचनि | 

कारन मोहि सुनाउ, गज-गामिनि निज कोप कर ॥ २२॥ 


अयोध्या कांड । ७5७ 


अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा | केहि दुइ सिर केह्ि जम चह लोन्हा | 
कहु केहि रंकहि कर नरेसू । कहु कंहि दृपहि निकासडँ देसू । 
सकडें तार अरि अमरड मारी | काह कीट बुरे नर-नारी। 
जानसि मोर घुभाई बरोरू । मन तब शआानन - चंद - चकारू । 
प्रिया प्रान खुत सरवसु मोरे। परि-जन प्रजा सकल बस तोरे | 
जौ कछ कह्द्दे कपट करि तोही। भामिनि राम-सपथ- सत मोदी । 
बिहँसि माँगु मन-भावति बाता। भूषण सजहि मनोहर गाता। 
घरी कुघरी समुक्ति जिय देखू। बेगि प्रिया परिहरहि कुबेखू। 
दे०--यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ि, बिहँसि उठी मति-मंद । 

भूषन सजति विलोकि म्ग, मनहूँ किरातिनि-फंद ॥ २३ ॥ 
पुनि कद्द राउ सुहृद जिय जानी । प्रेम पुलकि मृदु मंजुल बानी । 
भामिनि भयठ तार मन-भावा । घर घर नगर अनंद-बधावा । 
रामहि' दे कालि जुबराजू | सजहि सुलोचनि मंगल-साजू। 
दल्लकि उठेड सुनि हृदय कठोरू | जनु छुद्ट गयड पाक बरतेरू। 
ऐसिउ पीर विहँसि तेइ गोई। चोर-नारि जिमि प्रगटि न रोई। 
लखी न भूप कपट चतुराई | कोटि-कुटिल-मनि गुरू पढ़ाई। 
जद्यपि नोति-निपुन नर-नाहू । नारि-चरित जल-निधि अ्रवगाहू । 
कपट - सनेह वढ़ाइ बद्दारी | बोलो विहेंसि नयन मुँह मोरी। 
दे०--मांगु माँगु पै कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेह । 

देन कह्देहु बर-दान दुइ, तेड.. पावत  संदेहु ॥ २४७ ॥ 
जानेडें मरम राउ हँसि कहई । तुम्हहिं कोहाब परम प्रिय झचहई । 
थाती राखि न माँगेह काऊ। बिसरि गयड मोद्दि भोर सुमाऊ |; 
ऋठेहु इमहिं देोस जनि देहू । दुइ के चारि माँगि किन लेहू। 
रघु-कुल-रीति सदा चलि शआाई | प्रान जाहु बरु बचनु न जाई।' 


उप संज्षिप्त रामायण । 


नहिं. असत्य-सम पातक-पुंजा । गिरि-सम द्वोहिं कि कोटिक गुंजा । 
सत्य-मूल सब सुकृत सुहाये । वेद पुरान बिदित मुनि गाये। 
तेहि पर राम शपथ करि आई । सुकृत - सनेह - श्रवधि रघुराई ॥ 
बात हृढ़ाइ कुमति हेंसि बोली | कुमत-कुविहँग-कुलद् जनु खेली । 
दे०--भूप - मनेरथ सुभग बन, सुख सु-बिहंग-समाजु । 
भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति, बचन भयंकर बाजु ॥ २५॥ 
सुनहूँ प्रान-प्रिय भावत जी का | देहु एक बर भरतद्दधि टोका। 
सागऊँ दूसर वर कर-जोरी | पुरवहु नाथ मनाोरधथ मोरी। 
तापस-त्रेष बिसेपि उदासी | चौदह बरिस रास बन-बासी । 
सुनि मदु-बचन भूप-हिय सेोकू ।ससि-कर छुश्नत बिकल जिमि कोकू। 
गयड सहमि नहिं कछु कह्दि श्रावा । जनु सचान - बन भपटेड लावा। 
बिवरन भयउ  निपट नर-पालू। दामिनि हनेड मनहुँ तरु तालू। 
माथे हाथ मूँदि दोड लोचन । तनु घरि साचु लाग जनु साचन। 
मोर मनोरथ - सुर - तरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला । 
अवध उजारि कीन्हि कैकेई | दीन्हरेसि अचल बिपति कै नेई | 
दे०--कवने पश्रवसर का भयड, गयउ नारि-विस्वास | 
जोाग-सिद्धि-फल-समय जिमि, जतिहि अबिद्या-नास ॥ २६॥ 
एद्चि बिथि राउ मनहिं मन भाँखा । देखि कुभाँति कुमति मनु माँखा । 
भरत कि राउर पूत न द्वोह्दी। भ्रानेहु मोल बेसाहि कि मोही। 
जो सुनि सर अस लागु तुम्हारे | काह्दे न बोलहु बचनु सभारे। 
देहु उतर अरु कहरु कि नाहीं। सत्य-संध तुम्द रघु-कुल माहीं | 
देन कहेहु भ्रब जनि बरु देहू | तजहु सयय जग अपजस लेहू। 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना। जानेहु लेइद्दि माँगि चबेना। 


अयोध्या कांड । रा 


सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु-धनु तजठ बचन-पन राखा | 
अ्रति-कटु-बचन कहति कैकेई | मानहूँ लोन जरे पर देई। 
दो०--धरम-घुरंघर घधीर॒ धरि, नयन॒ उपघारे राय। 

सिर धुनि लीन्हि उसास असि, मारेसि माहि कुठाय ॥ २७॥ 
भ्रागे दीखि जरति रिस भारी। मनहूँ रोप तरवारि उघारी। 
मूठि कुबुद्धि धार निठुराई। घरी कूबरी सान बनाई। 
लखी महीप कराल कठोरा | सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा। 
बोलेड राड कठिन करि छाती | बानी सबिनय तासु सोहाती। 
प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती । भीरु प्रतीति प्रीति करि हाँती। 
मारे भरत राम दुईइ श्राँखी। सत्य कहऊँ करि शंकर साखी। 
श्रवसि दूत मैं पठडब प्राता | ऐह॒हिं बेगि सुनत दोउ श्राता। 
सुदिन सोधि सब साजु सजाई | दे»ँ भरत कहेँ राजु बजाई। 
दो०--लोभु न रामहिं राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। 

मैं बड़ छोट बिचारि जिय, करत रहेडँ नृप-नीति ॥ २८ ॥ 
राम-सपथ-सत कहडेँ सुभाऊ | राम-मातु कछु कह्देद न काऊ। 
मैं सब कीन्ह तोहि बिलु पूछे। तेष्ठि तें परेड मनोरथ छल्ले । 
रिस परिहरु श्रव मंगल साजू | कछु दिन गये भरत जुबराजू। 
एकद्दि बात मोद्दि दुख लागा। बर दूसर श्रसमंजस माँगा। 
अजहूँ हृदय जरत तेद्दि आँचा। रिस-परिहास कि साँचेहुँ साँचा । 
कहुतजि रोषु राम-अ्रपराधू । सब काठ कहइ रामु सुठि साधू। 
तुहँ सराहसि करसि सनेहू | प्रब सुनि मोहि भयदढ संदेह। 
जासु सुभाठ अरिइ्ि पझनुकूला । सो किमि करिहि मातु-प्रतिकूला । 
दो०--प्रिया हास - रिस परिहरहि, माँगु बिचारि विवेकु । 

जेहि देखँ भ्रव नयन भरि, भरत - राज -अभिपेकु॥ २<॥ 


प्र संज्षिप्त रामायण । 


जिश्रद॒ मीन बरु वारि-बिहीना। मनिबिनु फनिक जिश्रइ दुख-दौना । 
कहडें सुभाउ न छल मन माहीं | जीवन मोर राम - बिनु नाहीं । 
समुक्ति देखु जिय प्रिया प्रवीना | जीवन राम-दरस-आधीना । 
सुनि मदु बचन कुमति अति जरई | मनहुँ श्रनल झाहुति घृत परई। 
कह करहु किन कोटि उपाया । इहाँ न लागिहि राडरि माया। 
देहु कि लेहु अजस करि नाहीं | मोहि न बहुत प्रपंच सुहाहीं। 
राम साथु तुम्ह साधु सयाने | राम-मातु भलि सब पहिचाने। 
जस कौसिला मोर भल ताका | तस फल उन्हहिं देडँ करि साका । 
दो०--होत प्रात मुनि-बेप धरि, जो न राम बन जाहिं। 
मोर मरनु राउर श्जसु, नृप समुक्तिय मन साहिं ॥ ३० ॥ 
श्रस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहूँ.. रोष-तरंगिनि. बाढ़ी । 
पाप-पहार प्रगट भइ सोई । भरी क्रोध-जल जाइ न जाई। 
दोड बर कूल कठिन-हठ धारा । भर्वेर कूबरी-बचन-प्रचारा । 
ढाहत भूप-रूप-तरु-मूला । चली बिपति-बारिधि-प्रनुकूला । 
लखी नरेस बात सब साँची । तिय-मिसु मीच सीस पर नाँची । 
गहि पद विनय कीन्ह बैठारी | जनि दिन-कर-कुल द्वोसि कुठारी । 
माँगु साथ अश्रबद्दी देऊँ तोही। राम-बिरह जनि मारसि मोही। 
राखु राम कहें जेद्टि तेहि भाँती । नाहिँ त जरिद्वि जनम भरि छाती | 
दो०--देखी व्याधि श्रसाधि नृप, परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम झारत बचन, राम राम रघुनाथ॥ ३१ ॥ 
व्याकुल राव सिथिल सब गाता । करिनि कलप-तरु मनहुँ निपाता। 
कंठ सूख मुख श्राव न वानी | जनु पाठीन दीन बिनु पानी। 
पुनि कद्ट कढ्॒ कठोर कैकई | मनहुँ घाय महुँ माहुरु देई। 
जौं अंतहु श्रस करतब रहेऊ । माँगु माँगु तुम्दह केद्दि बल कह्ेक । 


अयोध्या कांड । ८१ 
ढुइ कि हाइ एक समय भुप्नाला | हँसव ठठाइ फुलाडब गाला। 
दानि कहाउव अरे कृपनाई | होइ कि पषेम कुसल रौताई। 
छाड़ुहु बचन कि धीरज धरहू । जनि अबत्ला जिमि करुना करहू । 
तनु तिय तनय धाम धनु धरनी । सत्य-संध कहेँ तृन-सम बरनी | 


दे०--मरम-बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोष न तार । 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि, काल कहावत मोर ॥ ३२ ॥ 


चहत न भरत भूपतहि भोरे | बिधि-बस कुमति बसी जिय तोरे । 
से सब मोर पाप-परिनामू | भयडउ कुठाहर जेद्धि बिधि बामू । 
सुबस बसिहि फिरि अवध-सुद्दाई । सब गुन-धाम राम - प्रभुताई । 
करिहहिं भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम-बढ़ाई । 
तेर कलंक मोर पढ्िताऊ। मुयहु न मिटिहि न जाइद्दि काऊ | 
श्रव तोदि नीक लाग करू सोई | लोचन-श्रेट बैठ मुँह गेई। 
जब लगि जिश्नर्डे कहर कर जारी । तब लगि जनि कछु कहसि वहोरी । 
फिरि पछतैहसि आंत अभागी | मारसि गाइ नहारुहि लागी। 
दे।०--परेड राव कहि कोटि विधि, काहे करसि निदानु । 

कपट-सयानि न कहति कछु, जागति मनहूँ मसानु ॥ ३३ ॥ 

राम राम रट बिकल भुझ्रालू | जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। 
हृदय मनाव भोरु जनि होई। रामहिं जाइ कहइ जनि कोई। 
उदय करहु जनि रवि रघु-कुल-गुर | अवध बिलोकि सूल द्वोइहि उर । 
भूप-प्रीति क्ैकइ - कठिनाई | उभय झ्रवधि विधि रची बनाई। 
विल्ञपत नृपद्धि भयठ भिनुसारा | वीना-बवेनु-संख - धुनि द्वारा। 
पढ़हिं भाट गुन. गावहिं गायक । सुनत नृपहि जनु लागहिँ सायक । 
तेहि निसि नींद परी नहिं काहू। राम - दरस - लालसा - उछाह | 
हे . 


पर संज्षिप्त रामायण । 


दे।०--द्वार भीर सेवक सचिव, कहहिँ उदित रवि देखि । 
जागे अजहूँ न अवध-पति, कारन कवन बिसेखि ॥ ३४ ॥ 
पछिले पहर भूपु नित जागा। आज़ु हमहिँ बड़ श्रचरजु लागा। 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिय काज रजायसु पाई। 
गये सुमंत्र तब राउर पाहीं। देखि भयावन जात टेराहीं। 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा। मानहुँ बिपति - बिषाद-बसेरा । 
पूछे कोड न ऊतरु देई। गये जेहि भवन भूप कैकेई। 
कहि जय-जीव बैठ सिर नाई। देखि भूप-गति गयड सुखाई। 
सेच विकल बिबरन महि परेऊ | मानहूँ. कमल-मूल परिद्दरेऊ । 
सचिव सभीत सकइ नहिं पूछी । बोली पश्सुभ-भरी सुभ-छूछी । 
दे।०--परी न राजहि नींद निसि, हेतु जान जगदीस । 
राम राम रटि भारु किय, कहइ न मरमु मद्दीस ॥ ३५ ॥ 
आनहु रामहिं बेगि बोलाई। समाचार तब ॒पूछेहु भाई। 
चलेड सुमंत्र राय-रुख जानी | लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी। 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ | रामहिं वोलि कहिहिं का राऊ। 
उर धरि धीरज गयड दुआरे | पूछहिं सकल देखि मन-मारे। 
समाधान करि सो सबह्दी का। गयउ जहाँ दिन-कर-कुल-टीका । 
राम सुमंत्रद्धि भ्रावत देखा। श्रादर कीन्ह पिता-सम लेखा। 
निरखि बदन कहि भूप-रजाई । रघु-कुल-दीपहिं चलेउ लेवाई। 
राम कुभाँति सचिव-सेंग जाहीं। देखि लोग जहेँ तहँ बिलखाही । 
दे०--जाइ देखि रघु-बंस-मनि, नर-पति निपट कुसाजु । 
सहमि परेड लखि सिंधिनिहि, मनहु बृद्ध गज-राजु ॥ ३६ ॥ 
सूखहिँ प्रधर जरहिं सब अंगू। मनहुँ दोन मनि-हीन आप्ंगू। 
सरुख समीप देखि कैकेई | मानहूँ .मीच घरी गनि लेई। 


अयोध्या कांड । णरे 


करुनामय मदु राम सुभाऊ | प्रथम दोख दुख सुना न काऊ। 
तद॒पि धीर धरि समड विचारी । पूछी मधुर वचन महतारी। 
मेहि कहु मात तात दुख-कारन | करिय जतन जेहि हाइ निवारन | 
सुनहु राम सब कारन एहू। राजहिं तुम्ह पर बहुत सनेहू । 
देन कहेन्हि मोहि दुइ बर-दाना । माँगेडे जे कछ माद्धिं सुहाना। 
से सुनि भयड भूप-उर सोचू। छाड़ि न सकहिं तुम्हार सँकाचू। 
दे०--सुत-सनेह इत बचन उत, संकट परेड नरेसु । 

सकहु त श्रायसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु ॥ ३७॥ 
सन मुसुकाइ भानु-कुल-भानू | राम सहज - आनंद - निधानू | 
बोले बचन बिगत सब दूपन | म्रदु मंजुल जनु बाग-विभूषन | 
सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी | जा पितु-मातु-बचन-प्रनुरागी । 
तनय मातु - पितु - तोपनिहारा | दुलंभ जननि सकल संसारा। 
भरत ॒प्रान-प्रिय पावहिं राजू । विधि सब बिधिमेहिं सनमुख शझाजू। 
जान जाईँ बन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिय मोहि मूढ़-समाजा । 
सेवहिं श्ररैँडु कल्प-तरू त्यागी। परिहरि अम्रत लेह विषु माँगी। 
सेठ न पाइ श्रस समउ चुकाहों | देखु बिचारि मातु मन माहों। 

दे०--मुनि-गन-मिलनु विसेषि बन, सबहि भाँति हित मोर । 

तेद्दि महँ पितु-प्रायसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ ३८ ॥ 

गइ मुरुछा रामहिं सुमिरि, नप फिरि करवट लीन्द । 

सचिव राम-अ्रागमन कट्दि, बिनय समय-सम कीन्द्द ॥ ३<॥ 
अवनिप भ्रकनि राम पगु धारे। घरि धोरजु तव नयन उघारे। 
सचिव सँभारि राउ बैठारे। चरन परत नृप राम निहारे। 
लिये सनेह बिकल उर लाई | गई मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई । 
रामहिं चितह रदहेड नर-नाहू | चला बिलोचन बारि-प्रबाहू । 


5 संज्षिप्र रामायण । 


सेक-बिचस कछु कहइ न पारा | हृदय लगावत बारहिं बारा। 
रघुपति पितहि प्रेम-त्रस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु श्नुमानी । 
देस - काल - अवसर - अनुसारी | वोले बचन बिनीत विचारी । 
तात कहझेँ कछु करईँ ढिठाई | अनुचित छमब्र जानि लरिकाई । 
अति लघु बात लागि दुख पावा । काह न मोहि कहि प्रथम जनावा । 
देखि गोसाइहिं पूछि्े माता | सुनि प्रसंगु भये सीतल गाता । 
दे ०---मंगल-समय सनेह-बस, सोच परिहरिय तात | 
आयसु देइय हरपि हिय, कहि पुलके प्रभु-गात ॥ ४० ॥ 
धन्य जनम जगती-तल तासू | पितहि प्रमादु चरित सुनि जासू । 
चारि पदारथ करतल ताके | प्रिय पितु मातु प्रान-सम जाके । 
झायसु पालि जनम-फल पाई | ऐहजैं बेगिहि. होउ रजाई। 
बिंदा मातु सन श्रावर्ड माँगी | चलिहडँ बनहिं बहुरि पग लागी। 
अस कहि रामु गवन तब्र कीन्हा | भूप सोक-बस उतरु न दान्हा। 
नगर व्यापि गई बात सुतीछी | छुप्मत चढ़ी जनु सब तन वीछी। 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी | जनु जल-चर-गन सूखत पानी । 
पझति-विषाद-बस लोग लोगाई | गये मातु पहिं राम गोसाई'। 
दे०--नव-गयंद _रघुबीर-मन, राजु श्रलान-समान । 
छूट जानि बन-गवन सुनि, उर पनंद अधिकान ॥ ४१ ॥ 
रघु-कुल-तिलक जोरि देउ हाथा | मुदित मातु-पद नायउ माथा। 
दोन्द्द असीस लाइ उर लीन्हे।| भूषन-बसन निछावरि कीन्हे। 
वार बार मुख चूँबति माता। नयन नेह-जल्लु पुलकित गाता। 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये । स्वत प्रेम-रस पयद सुहाये। 
धरम-घुरीन धरम-गति जानी | कद्देउ मातु सन प्मति सदु बानी | 
पिता दीन्द्द मोहि कानन-राजू | जहूँ सब भाँति मोर बड़ काजू | 


अयोध्या कांड । पर 


अआयसु देहि मुदित-मन माता | जेहि मुद-मंगल कानन जाता । 
जनि सनेह-बस डरपसि भोरे। आनंद अब अनुग्रह तारे । 
दे।०--बरस चारि दस बिपिन बसि, करि पितु-बचन-प्रमान । 

शआ्राय पाय पुनि देखिहडँ, मन जनि करसि मत्तान ॥ ४२ ॥ 
बचन बिनीत मधुर रघुवर के | सर-सम लगे सातु-उर करके । 
सहमि सूख्ि सुनि सीतल वानी | जिमि जवास परे पावस पानी । 
कहि न जाइ कछु हृदय-विषादू। मनहुँ म्गी सुनि केहरि-नादू। 
नयन सजल तन थरथर काँपी | माँजहि खाइ मीन जनु माँपी । 
राखि न सकइ न कहि सक जाहू । दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू। 
राखर्जें सुतहि करडेँ अलजुराधू | धरम जाइ अर वंधु-बिरोधू । 
कहउे जान बन तौ बढ़ि हानी। संकट-सेाच-बिवस भइ रानी । 
बहुरि समुझ्ति तिय-घरम सयानी । राम भरत दोड सुत सम जानी । 
सरल्ल-सुभाड राम-महतारी । बेली बचन धीर धरि भारी । 
तात जाई बलि कीन्हेहु नीका | पितु आयसु सब धरम क टीका । 

दे ०--समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकुलाइ । 

जाइ सासु-पद-कमल-जुग, बंदि वैठि सिरु नाइ ॥ ४३ ॥ 
दीन्हि श्रसीस सासु मदु बानी। अ्रति सुकुमारि देखि अकुलानी | 
वैठि नमित मुख सोचति सीता | रूप-रासि पति-प्रेम-पुनीता । 
चलन चहत बन जीवन-नाथू | कंहि. सुकृती सन होइहि साथू | 
की तनु प्रान कि केवल प्राना | बिधि करतब कछु जाइ न जाना । 
चारु चरन-नख लेखति धरनी । नूपुर-मुखर मधुर कवि बरनी। 
मनहूँ प्रेम-बस बिनती करहीं। हमहि सीय-पद जनि परिहरहीं । 
मंजु बिलोचन मोचति बारी । बोली देखि राम-महतारी । 
तात सुनहु सिय श्रति सुकुमारी । सासु-ससुर-परिजनहिं. पियारी । 


पद संक्षिप्त रामायण । 


देा।०--पिता जनक भूपाल-मनि, ससुर भानु-कुल-भानु । 
पति रवि-कुल-कैरव-बिंपिन, -विधु गुन-रूप-निधानु ॥ ४४ ॥ 
मैं पुनि पृत्र-बधू प्रिय पाई | रूप-रासि गुन॒ सील सुहाई। 
नयन-पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखऊँ प्रान जानकिहिं लाई। 
कलप-बेलि जिमि बहु बिधि लाली | सींचि सनेह-सलिल प्रतिपाली । 
फूलत फलत भयड विधि वामा | जानिन जाइ काह परिनामा | 
पलेंग-पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा । 
जिवन-मूरि जिमि जागवत रहऊँ। दीप-ब्राति नहिं टारन कहऊँ। 
सेइ सिय चलन चहति बन साथा । श्रायसु काह द्वोइ रघुनाथा । 
चंद-किरिन-रस-रसिक चकोरी । रबि-रुख-नयन सकइ किमि जोरी |, 
दे।०--करि कंहरि निसिचर चरहिं, दुष्ट जंतु बन भूरि । 
बिप-बाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवनि-मूरि ॥ ४५ ॥ 
बन-द्वित कोल-किरात-किसारी । रची बिरंचि बिपय-सुख-भोरो । 
पाइन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ | तिन्हहिं कलेसु न कानन काऊ | 
के तापस-तिय कानन-जोगू। जिन्ह तप-द्ेतु तजा सब भोगू। 
सिय बन बसिहि तात फेह्ि भाँती । चित्र-लिखित कपि देखि डेराती । 
सुर-सर-सुभभ बनज-वन-चारी । डाबर जाग कि हंस-कुमारी । 
अस बिचारि जस आयसु होई। मैं सिख देँ जानकिहि सेई । 
जौँ सिय भवन रहइ कह अंबा। मोहि कहे दोइ बहुत अवलंबा । 
सुनि रघुबीर मातु-प्रिय-चानी । सील सनेह सुधा जनु सानी। 
दो०--कहौि प्रिय बचन बिबेक-मय, कीन्ह मातु परिताोष | 
लगे प्रवाधन जानकिहि, प्रगटि बिपिन-गुन-दोष ॥ ४६ ॥ 
सातु-समीप कहत सकुचाहीं | बोले समय समुक्ति मन माहीं । 
राज-कुमारे सिखावन सुनहू | भान भाँति जिय जनि कछु गुनहू ॥ 


अयोध्या कांड । प्‌ 


आपन मोर नीक जॉँ चहहू । बचन हमार मानि गृह रहहू । 
आयसु मोरि सासु-सेवकाई | सब बिधि भामिनि भवन भलाई । 
एहि तें भ्रधिक धरमु नहिं दूजा। सादर सासु-ससुर-पद-पूजा । 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । द्ोइहि प्रेम-बिकल मति भोरी । 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुभायेहु झूदु बानी । 
कहरडें सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि मातु-हित राखडँ ताही । 
दो०--गुरु-श्रुति-संसत-घरम-फल, पाइय विनहदि कलेसु । 
हठ-बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेसु ॥ ४७॥ 
मैं पुनि करि प्रमान पितु-बानी । बेगि फिरव सुन सुम्रखि सयानी । 
दिवस जात नहिं लागिदहि बारा। सुंदरि सिखवन सुनहु हमारा । 
जौं हठ करह प्रेम-बस बामा। तौ तुम्ह दुख पाउब परिनामा | 
कानन कठिन भयंकर भारी | घार घाम हिम बारि बयारी। 
कुस कंटक मग काँकर नाना | चलब पयादेहिं बिनु पद-त्राना । 
चरन-कमल मृदु संजु तुम्हारे | मारग अगम भूमि-धर भारे। 
कंदर खाद नदी नद नारे। अगम श्रगाध न जाहिं निहारे। 
भालु बाध ध्रूक केहरि नागा। करहिं नाद सुनि धीरज भागा। 
दे।०--भूमि-सयन बलकल-बसन, भ्रसन कंद-फल-मूल । 
ते कि सदा सब दिन मिलहिं, समय समय श्रनुकूल ॥ ४८ ॥ 
नर-भ्रहार रजनीचर चरहीं | कपट-वेप बिधि कोटिक करहीं। 
लागइ अति पहार कर पानी | विपिन विपति नहिं जाइ बखानी । 
व्याल कराल बिहँंग बन घोरा। निसि-चर-निकर नारि-नर-चोरा । 
डरपहिं धीर गहन सुधि पाये | मृग-लोचनि तुम्ह भीरु सुभाये। 
हंस-गवनि तुम्ह नहिं बन-जेोगू। सुनि अ्रपजसु मोहिं देइहि लोगू। 
मानस-सलिल-सुधा . प्रतिपाली । जिश्नइ कि लवन-पयाधि मराली । 


प८ संत्षिप्त रामायण । 


नव-रसाल-बन - बिहरन - सीला । साह कि काकिल विपिन करीला | 
रहहु भवन झस हृदय बिचारी । चंद-बदनि दुख कानन भारी । 
दे।०--सहज सुहृद-गुरु-स्वामि-सिल्व, जे न करइ सिर सानि । 
से पल्चिताइ अघाइ उर, अवसि हे।इ हित-हानि | ४ ६॥ 
सुनि झदु-बचन मनेहर पिय के । लोचन ललित भरे जल्ल सिय के । 
सीतल सिख दाहक भइ कैसे | चक्इहि सरद-चंद निसि जैसे । 
उतरु न भ्राव बिकल वैदेही | तजन चहत सुचि सामि सनेद्दी । 
बरबस रोकि बिलोचन-बारी | धरि धीरज डर अवनि-कुमारी । 
लागि सासु-पग कह कर जोरी । छमत्रि देवशि बड़ि भ्रबिनय मोरी । 
दीन्दि प्रान-पति माहि सिख सोई | जेहि विधि मोर परम-हिित होई। 
मैं पुनि समुकति दीखि मन माहों । पिय-बियोग-सम दुख जग नाहीं । 
दो०--प्रान-ताथ करुनायतन, सुंदर सुखद सुजान । 
तुम्ह बिनु रघु-कुल-कुमुद-बिधु, सुर-पुर नरक-समान ॥ ५० ॥ 
मातृ पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय-परिवार सुदृद-समुदाई । 
साश्चु ससुर गुरु सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई । 
जहें लगि नाथ नेह अ्ररु नाते | पिय बिनु तियद्दि तरनिह6ुँ तेताते । 
तन धन धाम धरनि पुर राजू। पति-विहीन सब साक-प्तमाजू । 
भोग रोग सम भूषन भारू । जम - जातना - सरिस संसाह | 
प्रान-नाथ तुम्ह बि्ु जग माहों | मो कहेँ सुखद कतहूँ कछु नाहीं । 
जिय बिनु देह नदो बितु बारी। तइसित्र नाथ पुरुष बिनु नारी । 
नाथ सकल्ल सुख साथ तुम्हारे | सरद-बिमल-बिधु-बदन निहारे । 
दे०--खग मसृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल । 
नाथ-साथ सुर - सदन - सम, परन-साल सुख-मूल ॥ ५१ ॥ 
बन-देवी. बन-देव उदारा । करिहहिं सासु-ससुर-सम-सारा । 


अयोध्या कांड । प्रू 


कुस - किसलय -साथरी सुहाई । प्रभु-लंग मंजु. मनाज-तुराई । 
कंद मूल फले अमिय अहारू | झ्रवध-सोध-पत-सरिस पहारू । 
छिनु छिनु प्रभु-पद-कमल बिलोकी । रहिहड मुदित दिवस जिमि काकी | 
बन-दुख नाथ कहे वहु ॒तेरे। भय तजिषाद परिताप घनेरे। 
प्रभु - बियोग - लव-लेस-समाना । सव मिलि होहिं न कृपा-निधाना । 
श्रस जिय जानि सुजान सिरोमनि । लेइश्र संग मेद्दि छाड़िय जनि | 
बिनती वहुत करडँ का स्वामी | करुना-मय डर - अंतर - जामी | 
दे।०--राखिय भ्रवध जो श्रवधि लगि, रहत जानिअहि प्रान | 
दीन-वंधु सुंदर सुखद, सील - सनेह्ट - निधान ॥ ५२ ॥ 
मोहि मग चलत न होइह्दि हारी । छिनु छिलु चरन-सरोज निहारी। 
सबद्दि भाँति पिय सेवा करिहर्ँ। मारग-जनित सकल स्रम हरिहडें । 
पाय पखारि बैठ तरु छाहीं । करिहर् बायु मुदित मन माहीं। 
स्रम-कन-सहित स्थाम तनु देखे । कहें दुख-समड प्रान - पति पेखे । 
सम महि ठून-तरु-पलक्षव डासी | पाय पलोटिहि सब निसि दासी । 
बार बार मदु-मूरति जोही। लागिद्दि ताति बयारि न मोही । 
को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा । सिंह-बधुहि जिमि ससक सियारा । 
मैं सुकृमारि नाथ वन-जोगू । तुम्हरहिं उचित तप मे कहें भेोगू। 
दो०--ऐसेड बचन कठार सुनि, जा न हृदय विल्लगान । 
तौ प्रभु-विषम-वियाग-दुख, सहिहहिं पाँवर प्रान ॥ ५३ ॥ 
अस कट्दि सीय विक्ल भइ भारी | बचन-त्रियोग न सकी सँभारी। 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । हठि राखे नहीं राखिहि प्राना ।' 
कह्देट कृपाल  भानु-कुल-नाथा । परिहरि सोच चलहु बन साथा | 
नहिं विषाद कर श्रवसर आजू। बेगि करहु बन-गवन-समाजू । 
कह्ठि प्रिय बचन प्रिया समुकाई | लगे मातु-पद श्रासिष पाई। 


रू संत्षिप्त रामायण । 


वेगि प्रजा-दुख मेटव आई | जननी निठुर विसरि जनि जाई। 
फिरिहि दसा बिधि वहुरि कि मारी | देखिहडनयन मनोहर जोरी । 
सुदिन सुघरी तात कब होइहि । जननी जिश्मत बदन-बविधु जोइहि । 
दो०--बहुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपति रघुबर तात । 

कवहिं बोलाइ लगाइ हिय, हरपि निरपिहडँ गात | ५४४ ॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी | बचन न श्राव बिकल भइ भारी । 
राम प्रवोध कीन्ह विधि नाना। समठ सनेह न नाइ बखाना। 
तब जानकी सासु-पग लागी | सुनिय माय मैं परम श्रभागी । 
सेवा-समय दैव बन दीन्हा । मार मनारथ सुफल न कीन्हा । 
तजब लाभ जनि छाड़िय छोह्ू | करम कठिन कछु दोष न मोहू। 
सुनि सिय-ब्रचन सासु अकुलानी । दसा कवनि विधि कहडँ बखानी | 
बारहिं बार लाइ उर लीन्ही । धरि धीरज सिख आसिष दीन्ही । 
श्रचल होउ अ्रहिवात तुम्हारा । जब लगि गंग-जमुन-जल-धारा । 


दो०--सीतहि सासु असीस सिख, दीन्ह अनेक प्रकार | 
चली नाइ पद-पदुम सिरु, अ्रति हित बारहिं बार ॥ ५५ ॥ 


समाचार जब लछब्लिमन पाये । व्याकुल बिलष-बदन उठि धाये। 
कंप पुलक तन नयन सनीरा | गद्दे चरन श्रति प्रेम प्रधीरा। 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीन दीन जनु जल ते काढ़े । 
सोच हृदय बिधि का होनिहारा | सब सुख सुकृत सिरान हमारा। 
मे कहें काह कहब रघुनाथा | रखिहहिं भवन कि लेइहहिं साथा। 
राम बिलोकि बंधु कर-जोरे | देह गेह सब सन तन तोरे। 
बेले वचन राम नयनागर । सील-सनेह-सरल-सुख-प्तागर ।- 
तात प्रेम-परस जनि कदराहू। समुझति हृदय परिनाम उलछाहू | 


अयोध्या कांड । रच 


दो०--मातु-पिता-गुरु-स्वामि-सिख, सिर धरि करहिं सुभाय । 
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर, न तर जनम जग जाय ॥ ४६॥ 
अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु-पितु-पद-सेवकाई । 
भवन भरत रिपुसूदनु नाहीं। राउ बृद्ध मम दुख मन माहीं | 
मैं बन जाएँ तुम्हहिं लेइ साथा | होइ सबहि विधि ह्मवध अनाथा ) 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू | सब कहेँ परइ दुसह-दुख-भारू । 
रहहु करहु सब कर परितापू।न तरु तात द्वोइद्दि बड़ दोपू। 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नृप अवसि नरक-अधिकारी । 
रहहु तात श्रसि नीति बिचारी | सुनत लषन भये व्याकुल भारी | 
सिश्ररे बचन सूख्ि गये कैसे | परसत तुद्दिन तामरस जैसे । 
दो०--उतर न आवत प्रेम-बस, गदह्टे चरन श्रकुलाइ । 
नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह, तजहु त कद्दा बसाइ ॥ ५७ ॥ 
दीन्दि मोद्दि सिख नीक गोसाई' | लागि भ्रगम अपनी कदराई। 
नर - बर धीर धरम-घुर-धारी । निगम-नीति कहेँ ते अधिकारी । 
मैं सिसुप्रभु-सनेह-प्रतिपाला | मंदर मेरू कि लेहिं मराला। 
गुरु पितु मातु न जानडऊँ काहू | कहझँ सुभाउ नाथ पतिआहू । 
जहेँ लगि जगत सनेद्द सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजञ्ञु गाई। 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीन-बंघु उर-अतर-जामी । 
धरम नीति उपदेसिय ताह्दी । कीरति-भूति-सुगति-प्रिय जाही । 
मन-क्रम-बचन चरन-रत द्वोई | कपा-सिंधु परिहरिश्म कि सोई। 
दो०--करुना-सिंघु सुवंधु के, सुनि मृदु वचन बिनोत । 
समुझराये उर लाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥ ४८ ॥ 
माँगहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन भाई। 
मुदित भये सुनि रघुबर-बानी | भयठ लाभ बड़ गई बड़ि ह्वानी + 


र्दरे संक्षिप्त रामायण । 


हरपित हृदय मातु पहिं आये। मनहेुँ अंध फिरि लोचन पाये। 
जाइ जननि-पग नायउ माथा । मनु रघुनंदन - जानकि-साथा | 
पूछे मातु मलिन मन देखी। लपन कहा सब कथा बिसेखो | 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । मगो देखि जनु दव चहेँ धोरा । 
लपन लखेड भा अनरथ आजू | एहि सनेह-बस करव अकाजू । 
सांगत त्रिदा सभय सकुचाहों । जाइ संग विधि कहिहिि कि नाहीं। 
दे०--समुफ्रि सुमित्रा राम-सिय, रूप-सुशोल-छुभाउ । 
नूप-सनेह लखि घुनेड सिर, पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ५७ ॥ 
धोरज धरें3 कुअवसर जानी | सहज सुहृद बोली मृदु-बानी । 
तात तुम्हारि मातु वैदेह्दी । पिता राम सब भाँति सनेह्दी । 
श्रवध तहाँ जहँँ राम - निवासू। तहईँ दिवसु जहेँ भानु-प्रकासू । 
जाँ पे सीय रामु बन जाहों। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं । 
गुरु पितु मातु वंधु सुर साई! । सेइअ्रहि सकल प्रान की नाई । 
राम प्रान-प्रिय जीवन जी के। स्वारथ-रहित सखा सबही के। 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानिश्नहि राम के नाते । 
झस जिय जानि संग बन जाहू | लेहु तात जग जीवन-लाहू । 
दो०--भूरि भाग-भाजन भयहु, मेोहि समेत बलि जाहँ। 
जौ तुम्हरे मन छाड़ि छल, कीन्ह राम-पद ठाऊँ ॥ ६० ॥ 

पुत्रतती जुबती जग सोई। रघु-पति-भगत जासु सुत द्वाई । 
न तरु बाँफ भल्लि बादि विश्लानी । राम-बिमुख सुत तें हित-हानी। 
तुम्हरेह्ठि भाग राम बन जाहीं । दूसर द्वेतु तात कछु नाहीं। 
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। राम-सीय-पद सहज सनेहू | 
राग रोष इरिपया मदु मोहू | जनि सपनेहूँ इन्ह के बस ह्ोहू । 
सकल प्रकार बिकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई । 


अयोध्या कांड । र्च्रे 


त॒म्द्द कहे बन सब भाँति सुपासू | सेंग पितु-मातु राम-सिय जासू । 
जेहि न राम बन लहईँ कलेसू। सुत सोाइ करेह् इहइ उपदेसू। 


से०--मातु चरन सिर नाइ, चले तुरत संकित हृदय । 
बागुर बिपम तोराइ, सनहूँ भाग संग भाग-बस ॥ ६१ ॥ 


गये लषन जहें जानकि-नाथू। भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू । 
बंदि राम-सिय-चरन सुहाये | चले संग नृप-मंदिर आये । 
सिय-समेत देउ तनय निहारी । व्याकुल भयड भूमि-पति भारी । 
सकइ न वोलि बिकल नर-नाहू | सोक-जनित उर दारून दाहू । 
नाइ सीस पद अति श्रनुरागा | उठि रघुबीर बिदा तब माँगा । 
पितु असीस आयसु मोहि दीजै । हरप समय विसमय कत कीजे | 
तात किये प्रिय - प्रेम - प्रमादू । जस जग जाइ होइ अपबादू। 
सुनि सनेह-बस उठि नर-नाहा | बैठारे रघुपति गहि बाहा। 
राय राम-राखन छित लागी। बहुत उपाय किये छल व्यागी। 
लखा राम-रुख़ रहत न जाने | धरम-घुरं-धर  धीर सयाने | 
तब नूप सीय लाइ डर लीन्ही । श्रतिहित बहुत भाँति सिख दीन्ही । 
दे०--सिख सीतलि हित मधुर मदु, सुनि सीतहि न सोहानि । 

सरद-चंद-चंदनि लगत, जनु चकई प्रकुलानि ॥६२॥ 
सीय सकुच-बस उतर न देई | सो सुनि तमकि उठी कैकेई । 
मुनि - पट - भूषन - भाजन श्रानी । क्रागे धरि बोली मदु बानी । 
नपहिं प्रान-प्रिय तुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न छाड़िद्धि भौरा । 
सुझत सुजस परलोक . नसाऊ । तुम्हहिं जान बन कहहि न फाऊ । 
अस बिचारि सोइ करहु जा भावा । राम जननि-सिख सुनि सुख पावा । 
भूपद्दधि बचन बान-सम लागे। करहि न प्रान पयान श्रभागे। 


र्द्छे संज्ञिप्त रामायण 


लोग बिक्ल मुरक्तित नर-नाहू | काह करिय कछु सूक न काहू | 
राम तुरत मुनि-त्रेष बनाई। चले जनक-जननिद्ठिं सिरु नाई। 
दे०--सजि बन-साज-समाज सब, बनिता-बंधु-समेत । 

बंदि बिप्र-गुर-चरन प्रभु, चले करि सबहि अचेत ॥ ६३ ॥ 

राम लपन सिय जान चढ़ि, संभु-चरन सिरु नाइ। 

सचिव चलायड तुरत रथ, इत उत खाज दुराइ॥ ६४ ॥ 
सीता-सचिव-सहित देोड भाई । सृंगबेरपुर पहुँचे जाई । 
उत्तर राम देव-सरि देखो । कीौन्ह दंडवत हरख बिसेखो । 
लघन सचिव सिय किये प्रनामा | सर्वाहं सहित सुख पायउ रामा | 
गंग सकल-मुद-मंगल-मूला । सब-सुख-करनि हरनि सब सूला । 
कहि कहि कोटिक कथा-प्रसंगा । राम बिज्ञोकहिं. गंग-तरंगा । 
सचिवहि श्रनुजहि प्रियह्दि सुनाई | बित्रुध-नदी - महिमा अधिकाई । 
मजनु कीन्ह पंथ-स्रम गयऊ। सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ | 
सुमिरत जाहि मिट॒इ ख्रम-भारू | तेहि स्रम यह लौकिक व्यवहारू । 

दे०--सुद्ध सचब्चिदानंद-मय, कंद भानु-कुल-केतु । 

चरित करत नर-पभ्रनुहरत, संसृति-सागर-सेतु ॥ ६५ ॥ 
यह सुधि गुद्द निपाद जब पाई | मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। 
लिय फल मूल भेट भरि भारा। मिल्नन चलेड हिय-हरष पपारा । 
करि दंडवत भेंट धरि श्रागे | प्रभुह्ि बिलोकत ह्मति अनुरागे। 
सहज - सनेह - बिबस रघुराई | पूछी कुसल निकट बैठाई । 
नाथ कुसल पद-पंकज देखे । भयरऊँ भाग-भाजन जन लेखे। 
देव धरनि-धन-धाम तुम्हारा। मैं जन नीच सहित परिवारा। 
कृपा करिय पुर धारिय पाऊ। थापिय जन सब लोग सिहाऊ। 
कह्देहु सय्य सब सखा सुजाना । मोहि दोन्ह पितु प्रायसु झाना । 


अयोध्या कांड । रद 


दे०--बरप चारि-दस बास वन, मुनि-ब्रत-ब्रेष-अहारु । 
प्राम-बास नहिं उचित सुनि, गुद्ृहि भयड दुख-भारु ॥ ६६ ॥ 


राम-लपघन-सिय-हूप निहारो । कहहि. सप्रेम भराम-नर-नारी । 
ते पितु मातु कहहु सख्ि कैसे | जिन्ह पठये बन बालक ऐसे । 
'एक कहहिं भल भूवति कीन्द्ता । लोचन-लाह हमहिं विधि दीन्हा। 
तब निषाद-पति उर अ्नुमाना | तरू सिंसुपा मनोहर जाना। 
लेइ रघुनाथहि ठा्ँ देखावा | कहेड राम सब मांति सुदावा । 
'पुरजन करि जोह्ारु घर आये | रघुबर  संध्या-करन सिधाये । 
गुह सवारि साथरी डसाई। कुस-किसलय-मय मदुल सुहाई। 
सुचि फल मूल मधुर मदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि आनी। 
दे।०--सिय-सुमंत्र-भ्राता-सहित, कंद मूल फल खाइ। 
सयन कीन्ह रघु-बंस-मनि, पाय पल्लोटत भाइ ॥ ६७ ॥ 


उठे लपन प्रभु सावत जानी । कह्दि सचिवहि सोवन मृदु बानी । 
कछुक दूरि सजि वान-सरासन | जागन लगे बैठि बीरासन। 
गुहद बोलाइ पाहरू प्रतीती | ठावँ ठावें राखे श्रति प्रीती | 
आपु लपन पहिं वैठेड जाईं। कटि भाधा सर चाप चढ़ाई। 
कहत राम-गरुन भा भिनुसारा | जागे जग - मंगल - दातारा। 
सकल सौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट-छीर मेंगावा। 
अनुज-सद्दित सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयन जल छाये। 
हृदय दाह हति बदन मलीना | कह कर जोरि बचन श्रति दोना । 
नाथ कट्देड अस कोसल-नाथा । लेइ रथ जाहु राम के साथा। 
'बन देखाइ सुर-सरि श्रन्हवाई। श्रानेहु फेरि बेगि देड भाई। 
लषन रास सिय आनेह फेरी | संसय सकल सँकाच निबेरी । 


रद्द संज्षिप्त रामायण । 


दे०--नृप श्रस कहेउ गोसाईं जस, कहिय करजऊँ वलि सोइ। 
करि बिनती पायन्द्र परेड, दीन्ह वाल जिमि रोइ ॥ ६८ ॥ 
तात कृपा करि कीजिय साई | जा तें अवध अनाथ न होई। 
मंत्रिद्ठि राम उठाइ प्रबाधा | तात घरम-मत तुम्ह सब साधा । 
सिवि दधीच हरिचंद नरेंसा | सहे धरम-हित कोटि कलेसा। 
रंतिदेव बलि भूपष सुजाना | धरम धरेउ सहि संकट नाना | 
धरम न दूसर सत्य-समाना | भ्रागम निगम पुरान बखाना। 
मैं सोइ धरम सुलभ करि पावा । तजे तिहँ-पुर श्रपजसु छावा। 
संभावित कहूँ अपजस-लाह । मरन-कोटि-सम दारुन दाहू। 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ | दिये उतरु फिरि पातक लहऊँ। 
दा०--पितु-पद गहि फहि कोटि नति, बिनय करव कर जोरि । 
चिंता कवनिहुँ बात के, तात करिय जनि मोरि ॥६<॥ 
तुम्ह पुनि पितु-सम अ्रति-हित मारे | बिनती करडऊँ तात कर जोरे। 
सब बिधि सेइ करतव्य तुम्हारे | दुख न पाब पितु साच हमारे । 
सुनि सुमंत्र प्रिय सीतल बानी । भयउ विकल जनु फनि मनि-हानी । 
नयन सूभ नहिं सुनइ न काना । कहि न सकइ कछु अति प्रकुल्ञाना । 
राम प्रवोध कीन्ह बहु भाँती | तदपि होति नहिं सीतल छाती । 
जतन भ्रनेक साथ-द्दित कीन्ह्दे । उचित उतर रघुनंदन दौन्हे। 
मेटि जाइ नहिं राम-रजाई। कठिन करम-गति कछु न बसाई। 
राम-लखन-सिय-पद सिरु नाई। फिरेड बनिक जिमि मूरि गवाँई। 
दे०--रथ हाँकेउ हय राम-तन, हेरि देरि हिहिनाहिं। 
देखि निषाद बिषाद-बस, धुनहिं सीस पछिताहिं ॥ ७० ॥ 
जासु बियोग बिकल पसु ऐसे | प्रजा मातु पितु जीहहिं कैसे। 
बरबस राम सुमंत्र पठाये। सुर-सरि-तीर श्राप तब श्राये। 


ही 
४ 


० / 


अ्रयोध्या कांड । रद 


साँगी नाव न केबट आना | कहइ तुम्हार मरमु में जाना। 
चरन-कमत्त-रज कहें सब कहई । मानुष-करनि मूरि कछु अहई । 
छुप्नत सिला भइ नारि सुहाई | पाहन तें न काठ-कठिनाई । 
तरनि्ें.. मुनि-घरनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव डड़ाई। 
एद्टि प्रतिपाल्ँ सब परिवारू । नहिं जानडेँ कछु पझ्उठर कवारू । 
जॉँ प्रभु पार अवसि गा चहह । मोहि पद-पदुम-पधारन कहह । 
छन्‍्द--पद-कमल धोइ चढ़ाइ नाव.न नाथ उतराई चहऊँ। 
माोहि राम राडरि-झ्रान दसरथ-सपथ सब साँची कहर । 
बरु तीर सारहु लघन पै जब लगि न पाय पखारिहडेँ। 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पारु उतारिहऊँ ॥ 
से०--सुनि कंबट के बैन, प्रेम - लपेटे . अ्रटपटे । 
विहँसे करुना ऐन, चितइ जानकी-लपन-तन ॥ ७१ ॥ 
ऊपा-सिंघु_ बोले मुसुकाई । साइ करु जेहि तब नाव न जाई । 
वेगि आरानु जल पाय पखारू | होत बिलंब उतारहि पारू। 
जासु नाम सुमिरत एक बारा | उतरहिं नर भव-सिंघु अपारा.। 
सेइ कृपालु कंवटहि. निद्दोरा । जेद्धि जग किय तिहँ पगहु ते थारा । 
पद-नख निरखि देव-सरि हरषी । सुनि प्रभु-बचन मोह-मति करपी । 
क्रेवट._ राम-रजायसु पावा । पानि कठोवता भरि लेइ आवा। 
भ्रति-आनंद_ उम्रगि श्ननुरागा । चरन-सरोज पखारन  लागा। 
ब्रपि. सुमन सुर सकल सिद्दाहों | एहि सम पुन्य-पुंज कोड नाहीं। 
: दे०--पद पखारि जल पान करि, शापु .सहित - परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुद्धिं पुनि, मुदित गयड ल्लेइ पार ॥ ७२ ॥ 
उतरि ठाढ़ भये सुर-सरि-रेता | सीय - राम -गुह-लपन - समेता-। 
कंवट  उतरि . दंडवत :कीन्हा। प्रभुद्दि सकुच एड्दि नहिं कछु दीन्हा। 


छ 


र्द्प संतज्षिप्त रामायण । 


पिय-ह्विय की सिय जाननिहारी । मनि-मुंदरी मन मुदित उतारी। 
कह्देड कृपाल लेहु उतराई । केवट चरन गहेड अकुलाई । 
नाथ आजु मैं काह न पावा । मिटे दोष-दुख -दारिद - दावा । 
बहुत काल मैं कीन्द्र मजूरी। आजु दीन्ह विधि बनि भलि भूरी । 
अब कछु नाथ न चाहिय मोरे | दीन-दयाल भनुप्रह तोरे। 
फिरती बार मोहि जोइ देवा। सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। 

दो०--बहुत कीन्ह प्रभु लपन सिय, नहिं कछु केबट ले । 
बिदा कौन्ह करुनायतन, भगति बिमल बर देइ ॥ ७३ ॥ 

तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहिं माथ । 
सखा-अनुज-सिय-सहित वन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ ७४ ॥ 
तेहि दिन भयउ बिटप-तर बासू | लपघन सखा संघ कीन्ह सुपासू। 
प्रात प्रात-कूत करि रघुराई | तीरथ-राजु देखि प्रभु जाई। 
कह्दि सिय लपनहिं सखहिं सुनाई । श्री-मुख तीरथ - राज - बड़ाई । 
करि प्रनाम देखत बन बागा। कहत महातम श्रति प्रनुरागा। 
एद्चि बिधि श्राइ विलोकी बेनी | सुमित्त सकल-सुमंगल-देनी । 
मुदित नहाईइ कीन्हि सिव-सेवा | पूजि जथा-बिथधि तीरघ-देवा । 
तब प्रभु भरद्वाज पहिं आये | करत दंडवत मुनि उर लाये। 
मुनि-मन-मेोद न कछु कट्दि जाई । ब्ह्मानंद-रसि जनु पाई। 

दो०--दीन्ह असीस मुनीस उर, पति झनंद अ्रस जानि। 
लोचन-गाचर सुकृत-फल, मनहूँ किये बिधि झ्रानि ॥ ७५ ॥ 
कुसल-प्रस्त करि प्रासन दीन्‍्दे | पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे। 
कंद मूल फल अंकुर नीके। दिये झ्ानि मुनि मनहूँ झमी के । 
सीय-लषन-जन-सहित. सुहाये । अति रुचि राम मूल-फल खाये। 
भये बिगत-स्रम राम सुखारे। भरद्वाज मदु बचन उदचारे। 


अयोध्या कांड । रद 


'आजु सुफल तप तीरथ त्यागू।आजु सुफल जप जाग बिरागू। 
सुफल सकल-सुभ-साधन-साजू । राम तुम्हहिं अवलोकत आजू। 
लाभ-अवधि सुख-अ्रवधि न दूजी । तुम्हरे दरस श्रास सब पूजी । 
अब करि कृपा देहु बर एहू। निज-पद-सरसिज - सहज-सनेह । 
दो०--करम बचन मन छाड़ि छल, जब लगि जन न तुम्हार । 

तब लगि सुख सपनेहूँ नहिं, किये कोटि उपचार ॥ ७६ ॥ 
सुनि मुनि बचन राम सकुचाने | भाव भगति आनंद अघाने। 
'तब रघुबर मुनि सुजस सुद्दावा | फोटि भांति कह्दि सबहिँ सुनावा । 
से बड़ सो सब-गुन-गन-गेहू । जेद्धि मुनीस तुम्ह आदर देहू । 
मुनि रघुबीर परसपर नवहदीँ । बचन-अ्रगोचर सुख श्रनुभवहीं । 
राम सप्रेम कह्ठेड मुनि पाहीँ । नाथ कहिय हम केहि मग जाहीं । 
मुनि मन विशँसि राम सन कहदहीं | सुगम सकल मग तुम्ह कहेँ अहहीं । 
'साथ लागि मुनि सिष्य बोलाये | सुनि मन मुदित पचासक आये । 
सबन्दि राम पर प्रेम अ्रपारा | सकल कहहिँ मगु दीख हमारा । 
मुनि बढ़ चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सव कीन्हे । 
करि प्रनाम रिपि आयसु पाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई | 
आम निकट निकसहिं जब जाई। देखहिं दरस नारि नर धाई। 
होहिं सनाथ जनम-फल पाई । फिरहिं दुखित मन संग पठाई। 

दो०--बिदा किये बढ़ त्रियय करि, फिरे पाइ मन-काम । 

उतरि नहाये जमुन-जल, जो सरीर-सम स्याम ॥ ७७॥ 

तब रघुबीर श्रनेक बिधि, सखद्धि सिखावन दीन्ह । 

राम-रजायसु सीस धरि, भवन गवन तेह कीन्ह ॥ ७८ ॥ 
'पुनि सिय राम-लषन कर जोरी । जमुनहिं कीन्ह प्रनाम बद्दारी । 
चले ससीय मुदित दोड भाई | रवि-तनुजा कै करत बढ़ाई। 


१०० संक्षिप्त रामायण । 


पथिक श्रनेक्र मिलहिं मग जाता | कहहिं सप्रेम देखि दोड. श्राता । 
राज-लबन सब अंग तुम्हारे | देखि सोच अति हृदय हमारे। 
मारग चलहु पयोदेहिं पाये | ज्योतिष भकूठ हमारेहि भाये। 
अगम पंथ गिरि कानन भारी । तेहि महें साथ नारि सुकुमारी । 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम सेँग चलहिं जो झायसु होई। 
जाव जहाँ लगि तहेँ पहुँचाई | फिरब वहोरि तुम्हहिं सिर नाई । 
दो०--एहि बिधि पूछहिं प्रेम-बस, पुलक्र-गात जल-नैन | 
कृपा-सिंघु फेरहिं तिनहिं, कहि बिनीत मृदु बैन | ७< ॥ 
एहि विधि रघु-कुल-कमल-रवि, मग लोगन्ह सुख देत । 
जाहिं चले देखत बिपिन, सिय-सौमित्रि-समेत || ८० ॥ 
झागे राम लघन बने पाछे। तापस-ब्रेप बिराजत काछे। 
उभय बीच सिय सोहति कैसी । ब्रह्म-जीव-बिच माया जैसी । 
बहुरि कहऊँ छत्रि जसि मन बसई | जनु मधु-मदन-मध्य रति लसई । 
उपमा बहुरि कहडँ जिय जोहदी | जनु बुध-बिधु-बिच रोहिनि सोही। 
प्रभु-पद-रेख बोच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता । 
सीय-राम-पद-अक बराये । लपन चलहिं मग दाद्विन बाये । 
राम-लषन-सिय-प्रीति. सुहाई । वचन-भगोचर किमि कहि जाई। 
खग म्ग मगन देखि छबि द्वोहीँ | लिये चोरि चित राम बटोही | 
दे। ०--जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय-समेत दोउ भाई | 
भव-सग-अ्रगम अनंद तेइ, बिनु स्रम रहे सिराइ ॥ ८१ ॥ 
प्रजहुँ जासु उर सपनेहु काऊ। बसहिं लषन-सिय-राम बटाऊ। 
राम-धाम-पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई। 
तब रघुबोर स्रमित सिय जानी। देखि निकट बट सीतल पानी । 
तहेँं बसि कंद मूल फल खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई। 


अयोध्या कांड । १०१ 


देखत बन सर सेल सुदाये। वालमीकि आस्रम प्रभु आये। 
राम दीख मुनि-बरास सुहावन । सुंदर गिरि कानन जल पावन । 
सरनि सरोज विटप बन फूले | गुंजत मंजु मधुप रस भूले। 
खग म्रग बिपुल कोलाइल करही । बिरहित-बैर मुदित मन चरहीं । 


दो०--सुचि सुंदर श्राम्नस निरखि, हरपे राजिव-नेन । 
सुनि रघु-बर-आगमन मुनि, श्रागे आयड लैन ॥ ८२ ॥ 


मुनि कहेँ राम दंडवत कौन्हा | आसिरबाद विप्र-चर दीन्हा । 
देखि राम-छबि नयन जुड़ाने | करि सनमान श्रास्रमहिं आने । 
मुनि-बर श्रतिथि प्रान-प्रिय पाये । तिन्‍्ह कहूँ आसन दिये सुहाये | 
कंद मूल फल मधुर मेँगाये | सिय सौमित्रि राम फल्व खाये। 
बालमीकि मन श्रानेंद भारी । मंगल-मूरति नयन निहारी | 
तत्व कर-कमल जोरि रघुराई | बोले बचन स्रवन-सुख-दाई । 
तुम्ह त्रि-हाल-दरसी मुनि-नाथा | विस्व-बदर जिमि तुम्हरे हाथा। 
अ्रस कह्ि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बन रानी । 
दो०--ताव-बचन पुनि मातु-हित, भाइ भरत अस राड। 
मे कहेँ दरस तुम्दार प्रभु, सब मम पुन्य-प्रभाउ ॥ ८३ ॥ 
देखि पाय मुनि-राय तुम्हारे | भये सुकृत सब सुफल हमारे। 
अब जहें राउर-आयसु होई। मुनि उदबेग न पावइ कोई। 
मुनि तापस जिन्ह तें दुख लह्दहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं । 
अस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊँ । सिय-सौमित्रि-सद्चित जहँ जाऊँ। 
तहूँ रचि रुचिर परन-ठन-साल्ा | बास करडऊँ कछु काल कृपाला | 
सहज सरल सुनि रघुबर-बानी | साधु साधु बोलते मुनि ज्ञानी | 
कस न कद्दहु झ्नस रघु-कुल-केतू | तुम्ह पालक संतत खुति-सेतू। 


श्ण्र संक्षिप्त रामायण 
दो०--.पूछेहु माहिं कि रहडँ कहें, मैं पूछत सकुचाड़ें । 
जहें न ह्ोहु तहें देहु कहि, तुम्हहि देखावहुँ ठा्ँ ॥ ८४ ॥ 
सुनि मुनि-बचन प्रेम-रस-साने | सकुचि राम मन महँ मुसुकाने । 
कह्द मुनि सुनहु भानु-कुल-नायक । आख्रमु कहँ समय-सुख-दायक। 
चित्रकूट गिरि करह निवासू। तहेँ तुम्हार सब भाँति सुपासू । 
सेल सुहावन कानन चारू। करि-कफेहरि-सृग-बिहँंग बिहारू । 
नदी पुनीत पुरान बखानी | श्रत्रि-प्रिया निज-तप-बल आनी। 
सुर-सरि-धार नाऊँ मंदाकिनि । जो सब-पातक-पोतक-डाकिनि । 
अत्रि श्रादि मुनि-बर बहु बसहीं | करहिं जोग जप तप तन कसहीं । 
चलहु सफल ख्रम सब कर करहू । राम देहु गौरव गिरि-बरहू | 
दो०--चित्रकूट-महिमा अमित, कही महा-मुनि गाइ। 
श्राइ नहाये सरित-बर, सिय-समेत दोउ भाइ ॥ ८५ ॥ 
रघुबर कद्देड लपन भल घादहू | करहु कतहूँ भ्रब ठाहर-ठाटू । 
लषन दीख पय उतर करारा चहुँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा। 
नदा पनच सर सम दस दाना। सकल कलुष कलिसाउज नाना । 
चित्रकूट जनु श्रचल शहेरी | चुकइ न घात मार मुठभेरी। 
अस कह्ठि लपन ठाँव देखरावा। थल बिलोकि रघुबर सुख पावा । 
रमेड राम-मन देवन्ह जाना । चले सहित सुर-पति परधाना। 
कोल्त-किरात-वेष सब झ्ाये। रचे परन-ठन-सदन सुहाये । 
बरनि न जाहि मंजु दुई साला। एक ललित लघु एक बिसाला 
दो०--राम - लषन - सीता - सहित, सोहत परन-निकेत | 
जिमि बासव बस झमर-पुर, सची-जयंत-समेत ॥ ८६ ॥॥ 
जोगवहिं प्रभु सिय-लपनहिं कैसे । पलक विलोचन-गालक जैसे । 
सेवहिं. लपष्न सीय-रघुबीरहिं | जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिं॥ 


अयोध्या कांड । १०३ 


एह्ि बिधि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग - मग-सुर-तापस-हद्िित-कारी । 
कद्देडे_ राम-बन-गवन सुहावा । सुनहु सुमंत्र भ्रवध जिमि भ्रावा। 
फिरेड निषाद प्रभुद्धि पहुँचाई। सचिव-सहित रथ देखेसि आई। 
मंत्री विकल बिलोकि निषादू। कद्दि न जाय जस भयड बिपादू। 
राम राम सिय लपन पुकारी । परेड धरनि-तल व्याकुल भारी | 
देखि दखिन दिसि हय हिह्दिनाददी । जनु बिनु पंख बिहँग झमकुलाहीं । 
दे०--नहिं टन चरहिं न पियहिं जल, मेचहिं लोचन-बारि । 

व्याकुत्त भयउ निषाद सब, रघु-वर-बाजि निहारि ॥ ८७ ॥ 
धरि धीरज तत्र कहइ निषादू। अब सुमंत्र परिहरहु विषादू | 
तुम्ह पंडित परमारथ - ज्ञाता । धरहु धीर लखि बिमुख विधाता । 
बिबिध कथा कहि कहि झदु बानी । रथ बैठारेड वरबस  आनी । 
सेक-सिथिल रथ सकइ न हाँकी । रघुबर-बिरह-पीर उर बाँकी । 
चरफराहि मग चलहिं न घोरे | बन-म्॒ग मनहुँ आनि रथ जोरे। 
अढुकि परहविं फिर दवेरहिं पीछे । राम-वियोग बिकल दुख तीछे। 
जे कह राम लपन बैदेद्दी। हिकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही। 
बाजि बिरह-गति कहि किमि जाती । बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाँती । 

दे०--भयठ निषाद बिपाद-ब्रस, देखत सचिव-तुरंग । 

वेलि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी-संग ॥ ८८ ॥ 
बहु बिधि करत पंथ पछितावा | तमसा-तीर तुरत रथ आवा। 
बिदा किये करि विनय निषादा | फिरे पाँय परि बिकल बिषादा । 
पैठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुरु - बाम्हन - गाई । 
वैठि बिटप-तर दिवस गवाँवा | साँक समय तब अवसर पावा। 
अवध-प्रवेस कीन्ह अधियारे | पैठ भवन रथ राखि दुआरे। 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाये । भूप-द्वार रथ देखन आये। 


श्०छ संज्ञिप्र रामायण । 


रथ पहिचानि बिकल लखि घोरे । गरहिं गात जिमि आतप ओरे। 
नगर - नारि - नर व्याकुल केसे । निघटत नीर मीन-गन जैसे | 
दे०---सचिव-आगमन सुनत सब, बिकल भयडउ रनिवासु । 

भवनु भयंकर लाग तेहदि, मानहँ प्रेत-निवासु ॥ ८रू ॥ 
अति आरति सब पूछहिं रानी | उतरु न ञ्राव विकल भइ बानी । 
खुनइ न ख्रवन नयन नहिं सूका | कहहु कहाँ नृप जेहि तेद्दि बूका । 
दासिन्ह दीख सचिव-बिकलाई । कैसल्या-ग्रह. गई लेवाई । 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा | अ्मिय-रहित जनु चंद बिराजा। 
श्रासन - सयन - विभूषन - द्वीना । परेड भूमि-तस्त निपट मलीना । 
लेइ उसास सोच एहि भाँती। सुर-पुर तें जनु खँँंसेउ जजाती | 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती | जनु जरि पंख परेड संपाती | 
राम राम कह्ट राम सनेही।| पुनि कह राम लपषन बैदेही । 

दे।०--देखि सचिव जय-जीव कष्टि, कीन्हेउ दंड-प्रनाम । 

सुनत उठे व्याकुल नृपति, कह सुमंत्र कहँ राम | €० ॥ 
भूप सुमंत्र लीन्ह उर लाई।वूड़त कछु अधार जनु पाई। 
सहित सनेह निकट बैठारी । पूछत राउ नयन भरि बारी । 
राम-कुसल कहु॒ सखा सनेह्दी | कहँ रघुनाथ लपन बैदेही । 
श्राने फेर कि बनहिं सिधाये। सुनत सचिव-लोचन जल छाये । 
सेक-बिकल पुनि पूछ नरेसू | कहु॒सिय - राम - लघन - संदेसू । 
राम - रूप - गुन- सील - सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। 
राज सुनाइ दीन्ह बन-वासू | सुनि मन भयउ न हरष हरासू । 
से सुत बिछुरत गये न प्राना। को पापी बड़ सोहि समाना। 
दे।०---सखा राम-सिय-लषन जहें, तहाँ मोहि पहुँचाउ । 

नाहिं त चाहत चलन ध्ब, प्रान कहडें सति-भाउ ॥€१॥ 


अयोध्या कांड | श्ण्ष 


युनि पुनि पूछत मंत्रिद्दि राऊ। प्रियतम - सुश्रन - सेंदेंस सुनाऊ । 
करहि सखा सोइ वेगि उपाऊ | राम - लपषन - सिय नयन देखाऊ। 
सचिव धोर धरि कद् झदु वानी | महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी । 
बोर सुधीर धुरंधर देवा | साधु-समाज सदा तुम्ह सेवा। 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । द्वानि लाभ प्रिय-मिलन-ब्रियागा । 
काल-करम-बस होहिं गाोसाई। बरबस राति दिवस की. नाई। 
सुख हरपषहिं जड़ दुख बिलखाहीं | दोड सम धीर धरहिं मन माहीं। 
धीरज धरहु विवेक बिचारी | छाड़िय सोच सकल-ह्वितकारी । 
दे०--प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर-सरि-तीर । 
न्हाइ रहे जल पान करि, सिय-समेत देाउ बीर ॥€२॥ 
कीन्ह निषाद बहुत सेवकाई | सो जामिनि सिँगरौर गवाँई। 
द्वोत प्रात बट-छीरू मँगावा | जटा-मुकुट निज सीस बनावा। 
बिकल बिलोकि मोहि रघुवोरा | बोले मधुर बचन धरि धोरा। 
तात प्रनाम तात सन कहेहू | बार बार पद-पंकज गहेहू। 
करबि पाय परि बिनय वहोरी । तात करिय जनि चिंता मोरी । 
'बन-मग संगल कुशल हमारे कृपा श्रनुग्रह पुन्य तुम्हारे | 
छं०--तुम्दरे 'ग्रनुम्रट तात कानन जात सब सुख पाइहएँ । 
प्रतिपालि श्रायसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहरँ ॥ 
जननी सकल परितेषि परि परि पाय करि बिनती घनी । 
तुलसी करेहु साइ जतन जेहि कुसली रहहिं फोसल-घनी ।। 
से०--गुरु सन कह्दब सँदेस, बार वार पद-पदढुम गहि। 
करव सोइ उपदेस, जेहि न सोच मोहि भ्रवध-पति |॥<३॥ 
'पुर-जन परि-जन सकल निह्दारी | तात सुनायेहु बिनती मोरी। 
सोाइ सब भाँति मार हितकारी | जा तें रह नर-नाह सुखारी। 


१०६ संक्षिप्त रामायण । 


कहब सेंदेसु भरत के आये। नीति न तजिय राज-पद पाये । 
पालेहु प्रजहि करम-मन-बानी | सेयेहु मातु सकल सम जानी । 
झउर निबाहेहु भायप भाई | करि पितु-मातु-सुजन-सेवकाई । 
तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करइ न काऊ। 
लषन कह्टे कछू बचन कठोरा | बरजि राम पुनि मोहि निद्दोरा। 
वार बार निज सपथ दिवाई | कहबि न तात लपन-लरिकाई | 
दो०--कहि प्रनाम कछु कहन लिय, सिय भइ सिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल, पुलक-पल्नवित देह ॥€४॥ 
राम-सखा तब नाव मेँगाई। प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई। 
लषन बान-धनु धरे बनाई।आप चढ़े प्रभु-प्रायसु पाई। 
तेहि अवसर रघुबर-रुख पाई | केबट पारहिं. नाव चलाई। 
रघु-कुल-तिलक चले एहि भाँती । देखेऊँ ठाढ़ कुलिस धरि छाती |. 
मैं ध्रापन किमि कहडेँ कलेसू। जियत फिररँ लेइ राम-सेंदेसू । 
अ्रस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ। 
सूत-चचन  सुनतहि नर-ताहू | परेड धरनि उर दारुन दाहू। 
तलफत विषम मोह मन मापा । सांजा मनहुँ मीन कहें व्यापा। 
करि विलाप सब॒रोवहिं रानी। मह्दा-बिपति किमि जाइ बखानी। 
सुनि बिलाप दुखहू दुख लागा।धोरजहू कर धोरज भागा। 
दे०--भयउ कोलाहल झ्वध अति, सुनि नप राउर सोर। 
श्रिपुल बिहँग-बन परेड निसि, मानहुँ कुलिस कठोर ॥€५॥ 
प्रान कंठनगत भय भुभश्नाक्दू | मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालू। 
इंद्रोी सकल बिकल भहँ भारी | जनु सर सरसिज-बन बितु बारी । 
कौसल्या नृप दीख मलाना। रबि-कुल-रवि झथयेउ जिय जाना 
उर धरि धीर राम - महतारी | बोली बचन समय अनुसारी ।' 


अयोध्या कांड (०७ 


नाथ समुझक्ति मन करिय बिचारू । राम-बियाोग-पयोधि अधपारू । 
करनधार तुम्ह _ श्रवध-जहाजू । चढ़ेड सकल प्रिय-पधिक-समाजू । 
धीरज धरिय त पाइय पारू | नाहिं त बूड़हि सब परिवारू । 
जौँ जिय धरिय बिनय पिय मारी । राम लपन सिय मिलहिं बहोरी । 
दे।०--प्रिया बचन मृदु सुनत नप, चितयई आँखि उधघारि। 
तलफत मीन मलीन जनु, सीचेड सीतल बारि |।€६॥ 
घरि धीरज उठि बैठि भुआलू। कहु सुमंत्र कहें राम कृपालू | 
फट्दाँ लपघन कहेँ राम सनेही | कहूँ प्रिय पुत्र-वधू बैदेही । 
बिलपत राउ बिकल बच्चु भाँती। भइ जुग-सरिस सिराति न राती । 
तापस-अंध-साप सुधि आई | कौसल्यहिं सब कथा सुनाई। 
भयठ बिकल बरनत इतिहासा | राम-रहित घिग जीवन-अआसा । 
से तनु राखि करब मैं काहा। जेद्दि न प्रेम-पनु मोर निबाहा । 
हवा रघुनंदन प्रान-पिरीते । तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते । 
हा जानकी लपन हा रघुबर । हा पितु-हित-चित-चातक-जलघर । 
दो०--राम राम कहि राम कहि, राम राम कह्दि राम। 
तनु॒परिहरि रघुबर-विरह, राड गयउ सुर-धाम ॥<७॥ 
जियन-मरन-फल दसरथ पावा | श्रेंड अ्रनेक प्रमल जस छावा। 
जियत राम-विधु-बदन निहारा । राम-विरह करि मरन सवारा। 
सेक-विकल सब रोेवहिं रानी। रूप सील बल तेज बखानी | 
करहिं विलाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमि तल बारहिँ बारा। 
बिलपहिं बिकल दास अरु दासी | घर घर रुदन करहिँ पुर-बासी | 
अथयेड श्राजु भानु-कुल-भानू | धस्म-प्रवधि गुन-रूप-निधानू । 
गारी सकल कैक्रडहि देहीं। नयन-बिहीन फीन्द्र जग जेहीं। 
एड्डि विधि बिलपत रैन बिद्दानी | झाये सकल महा-मुनि ज्ञानी । 


श्ग्प संत्षिप्त रामायण | 


दो०--तब बसिष्ठ मुनि समय-सम, कहि. अनेक इतिहास । 
सेक नेवारेउ सबहिं कर, निज विज्ञान - प्रकास ॥€८॥ 
तेल नाव भरि नृप-तन राखा | दूत बोलाइ बहुरि भ्रस भाखा । 
धावहु वेगि भरत पहिँ जाहू । नृप सुधि कतहेँ कहहु जनि काहू । 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई | गुरु बोलाइ पठयड दाड भाई। 
सुनि मुनि-प्रायसु धावन धाये। चले बेगि बर बाजि ल्जाये। 
अनरथ श्रवध श्ररंभेड जब तें। कुसगुन होहिं भरत कहेँ तब ते । 
देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहिं मन कोटि कलपना।| 
विप्र जेवाँइ देहिं दिन दाना । सिव-अ्रभिषेक करहिं विधि नाना । 
माँगहि,. हृदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई। 
दो०--एहि बिधि साोचत भरत मन, धावन पहुँचे झाइ। । 
गुरु-प्रनुसासन ख्रतवन सुनि, चले गनेस मनाइ ॥<€€। 
चले समीर-बेग हय हांके । नापघत सरित सैल बन बाँके। 
हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई। प्रस जानहिं जिय जाएँ उड़ाई। 
एक निमेष वरष-सम जाई। एहि बिधि भरत नगर नियराई । 
भ्रसगुन द्वोहिं. नगर पैठारा। रटहिँ कुभाँति कृखेत करारा। 
खर सियार बोलहिं प्रतिकूला | सुनि सुनि होइ भरत-मन सूला । 
श्री-"हत सर सरिता बन बागा। नगर बिशेष भयावन लागा। 
खग स्ग हय गय जाहिं न जोये । राम-बियोग-कुरोग . बिगोये | 
नगर-नारि-तर निपट दुखारी | मनहेुँ सबन्हि सब संपति हारी। 
दे०--पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु, गवहिं जोहारहिँ जाहिं । 
भरत कुसल पूछि न सकहिं, भय बिषाद मन माहिं ॥१००॥ 
हाट बाट नहिं जाहिं निहारी | जनु पुर दह दिसि लागि दवारी | 
अआवत सुत सुनि कैक्य-नंदिनि | हरषी रबि-कुल-जलरुह-चंदिनि । 


“मर 


सजि आरती मुदित उठि धाई | द्वारंहिं भेंटि भवन लेइ आाई। 
भरत दुखित परिवारु निहारा | मानहूँ तुहिन वनज-बन मारा। 
केकेई हरषित एहि भाँती । मनहुँ मुदित दव लाइ किराती । 
सुतद्दि ससाच देखि मन मारे । पूछति नेहर कुशल हमारे। 
सकल कुसल कह्दि भरत सुनाई | पूछी . निज-कुल-कुसल-भलाई । 
कहु कहेँ तात कहाँ सब माता | कहेँ सिय राम लपन प्रिय श्राता । 
दे०--सुनि सुत-बचन सनेह-मय, कपट-नीर भरि नेन। | ५ 

भरत-स्रवन-मन-सूल - सम, पापिनि बोली बैन ॥१०१॥ 
तात बात मैं सकल सवारी | भइ मंथरा सहाय बिचारी 
कछुक काज बिधि बीच विगारेड । भूपति सुर-पति-पुर पगु धारेड । 
सुनत भरत भय-बिबस विधादा | जनु सहसमेड करि केहरि-नादा । 
तात तात हा तात पुकारी | परे भूमि - तल व्याकुल भारी । 
चलन न देखन पायडें तोही | तात न रामहिं सौपेह मोही | 
वहुरि धीर घरि उठे सेँभारी | कहु॒ पितु-मरन हेतु महतारी । 
सुनि सुत-बचन कहदति कैकई। मरमु पाछि जनु माहुर देई। 
आदिहु ते सब श्यापनि करनी । कुटिल कठार मुदित-मन बरनी । 
दे।०--भरतहि बिसरेउ पितु-मरन, सुनत राम-बन-गौन । 

द्वेतु अपनपड जानि जिय, थकित रहे धरि मौन ॥ १०२॥ 
बिकल बिल्लोकि सुतहि समुझावति | मनहुँ जरे पर लोन लगावति। 
तात राड नहिं साोचन जोगू। बिढ॒३ सुकृत जस कीन्हेड भेगू। 
जीवत सकल जनम-फल पाये | अंत अ्रमर-पति-सदन सिधाये । 
अस पझनुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करहू। 
सुनि सुठि सहमेड राज-कुमारू | पाके छत जनु लाग अगारू। 
धीरज धरि भरि लेहिं उसासा। पापिनि सबहिं भाँति कुल नासा । 


अयोध्या कांड । . ४ १०< 


११० संज्ञिप्त रामायण । 


जो पै कुरचि रही अ्रति तोही | जनमत काद्दे न मारेसि मोही। 
'पेड़ काटि तें पालड सोंचा | मीन-जियन निति बारि उलीचा । 
दे।०--हंस-बंस दसरथ जनक, राम लपन से भाइ । 

जननी तूँ जननी भई, बिधि सन कछु न बसाइ ॥ १०३॥ 
जब तें कुमति कुमत जिय ठयऊ। खंड खंड होइ हृदय न गयऊ। 
बर माँगत मन भइ नहिं पीरा। गरि न जीह मुँह परेड न कीरा। 
भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही | मरन-काल बिधि मति हरि लीन्हीं। 
विधिहु न नारि हृदय-गति जानी । सकल-कपट-प्रघ-अवगुन - खानी । 
सरल सुसील धरम-रत राऊ। से किमि जानइ तीय-सुभाऊ। 
अस को जीव जंतु जग माहीं | जेहि रघुनाथ प्रान-प्रिय नाहीं। 
भे श्मति भ्रहित राम तेउ तोही | का तूँ अहसि सत्य कहु मोही । 
जा हसि से हसि मुँह मसि लाई। झ्राँखि ओट उठि बैठहि जाई। 

दे।०---राम-बिराधी-हृदय तें, प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 

मे। समान को पातकी, बादि कहझँ कछु तोहि ॥ १०४ ॥ 
कौसल्या पहि गे देउ भाई। मन भ्रति मलिन सोच भ्रधिकाई। 
भरतद्दि देखि मातु उठि धाई। मुरुछित झ्मवनि परी भहँ झाई। 
देखत भरत बिकल भये भारी | परे चरन तन-दसा बिसारी। 
मातु तात कहें देहि देखाई। कहेँँ सिय राम लषन देोउ भाई। 
केकइ कत जनमी जग माँका | जाँ जनमित भइ काहे न बाँका । 
कुल-कलंक जेद्दि जनमेड मोही | अ्पजस-भाजन प्रिय-जन-द्रोही । 
सरल सुभाव माय हिय लाये। झति हित मनहुँ राम फिरि झाये। 
भेंटेट बहुरि लपन-लघु-भाई।| सेक सनेह न हृदय समाई। 
देखि सुभाठ कहत सब कोई | राम-मातु शस काहे न दहोई। 
माता भरत गोद बैठारे | आँसु पाँछि मदु बचन उचारे। 


अयोध्या कांड । १११ 


धरजहुँ वच्छ बलि धीरज धरहू । कुसमउ समुक्ति साक परिहरहू । 
जनि मानहु हिय हानि गलानी । काल-करम-गति श्रघटित जानी। 
दे०--कौसल्या के बचन सुनि, भरत सहित रनिवासु । 
व्याकुल बिलपत राज-गृह, मानहुँ सेक-निवासु ॥ १०५॥ 
बिलपहिं विकल भरत दोड भाई | कासलया लिये हृदय लगाई । 
भाँति श्रनेक भरत समुक्काये | कद्दि विवेक-सय बचन सुनाये। 
भरतहु॒ मातु सकल समुभाई | कद्दि पुरान ख्रुति कथा सुददाई। 
छल्न-बिहीन सुचि सरल सुबवानी । बोल्ले भरत जोरि जुग-पानी । 
जे श्रघ मातु-पिता-सुत मारे | गाइ-गोठ महि-सुर-पुर जारे। 
जे श्रथ तिय-बालक-बध कीन्हे । मीत मही-पति माहुर दीन्हे। 
जे पातक उपपातक अहहीं | करम-बचन-मन-भव कबि कहहों । 
ते पातक मोदहि द्वोहु बिधाता। जौँ एहु द्वाइ मोर मत माता। 
दे।०--जे परिहरि हरि-हर चरन, भजहिं भूत-गन घोर । 
तिन्द्द कइ गति मोहि देउ बिधि, जा जननी मत मोर ॥ १०६॥ 
बेचहिं वेद धरम दुद्धि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं। 
कपटी कुटिल कलह-प्रिय क्रोधी । बेद-बिदृषक बिख-बिरोधी । 
लोभी  लंपट लोलुप-चारा | जे ताकहिं पर-धनु पर-दारा। 
पावर मैं तिन्ह के गति घाोरा। जा जननी एहु संमत मोरा। 
जे नहिं साधु-संग अलुरागे। परमारथ-पथ - विमुख झभागे। 
जे न भजहिं हरि नर-तनु पाई। जिन्द्हि न हरि-हर-सुजस सुद्दाई । 
जि खुति-पंथ बाम-पथ चलहीं | बंचक बिरचि वेषु जग छल्लहीं। 
पिन्द्द कइ गति मेद्दि शंकर देऊ। जननी जाँ एहु जानडें भेऊ। 
दे०--मातु भरत फे बचन सुनि, साँचे सरल सुभाष । 
कद्दति राम-प्रिय तात तुम्ह, सदा बचन मन काय ॥ १०७ ॥ 


श्श्र संज्षिप्त रामायण । 


५ 


रास प्रान तें प्रान तुम्हारे | तुम्द रघुपतिहिं प्रान तें प्यारे। 
बिघु बिष चवइ स्रवह हिस आगी । दोइ बारि-चर बारि-बिरागी। 
भये ज्ञान बरु मिट्॒‌३ न मोहू । तुम्द रामहिं प्रतिकूल न द्ोहू । 
मत तुम्हार एड जा जग कहहीं । सो सपनेहूँ सुख सुगति न लहहीं । 
अस कद्दि मातु भरत हिय लाये | थन-पय ख्रवहिं नग्न जल छाये। 
करत बिलाप बहुत एट्डि भाँती | बैठेहि बीति गई सब राती | 
वामदेव वसिषप्ठ॒ तब आये । सचिव मदह्दाजन सकल बोलाये। 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे | कहि परमारथ-बचन सुदेसे । 
दे ०---तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु। 

उठे भरत गुरु-बचन सुनि, करन कहद्देड सब काजु ॥ १०८॥ 
नृप-तनु बेद-बिद्ेत प्रन्हवावा | परम बिचित्र बिमान बनावा। 
गहि पग भरत मातु सब राखी । रहीं राम दरसन अभिलाखी | 
चंदन-भ्रगर-भार बहु श्ाये । ह्रमित प्रननेक सुगंध. सुहाये। 
सरजु-तीर रचि चिता बनाई। जनु. सुर-पुर-सेपान सुदाई। 
एहि विधि दाइ-क्रिया सब कीन्ही । विधिवत न्हाइ तिल्लांजुलि दीन्द्दी । 
सोधि सुम्रति सब बेद पुराना | कीन्ह भरत दसगात-बिधाना । 
जहूँ जस मुनि-वर आयसु दोन्द्दा । तहँ तस सहस भाँति सब कीन्हा । 
भये बिसुद्ध दिये सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना। 
दे०--सिंहासन भूषण बसन, श्रन्न धरनि धन धाम। . 

दिये भरत लह्दि भूमि-सुर, भे परिपूरन काम.॥ १०<॥ 
पितु-द्दित भरत कीन्ह्द जसि करनी । से मुख लाख जाइ नहिं बरनी | 
सुदिन सोधि मुनि-बर तब आये | सचिव महाजन सकल बोलाये। 
बैठे राज-सभा सब जाई । पठये बोलि भरत देोड भाई। 
भरत . बसिष्ठ निकट बैठारे | नीति-धरम-सय बचन उचारे | 


अयोध्या कांड । ११३ 


प्रथम कथा सब मुनि-बर बरनी | केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी । 
भूप धरम-त्रत सत्य सराहा | जेहि तनु परिद्दरि प्रेम निवाहा । 
कहत  राम-गुन-सील-सुभाऊ | सजल नयन पुलकेड मुनि-राऊ। 
वहुरि लषन-सिय-प्रोति बखानी। सेोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी | 
दे०--सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेड मुनि-नाथ । 
हानि लाभ जीवन मरन, जस शअपजस बिघि द्वाथ ॥ ११० ॥ 
अस बिचारि फंहि देइय दोपू। व्यरथ काहि पर कीजिय राषू । 
तात बिचार करहु मन माही । साच-जाग दसरथ नृप नाहीं। 
सब प्रकार भूपति बड़-भागी। बादि विषाद करिय तेहि लागी। 
एह सुनि समुझ्ति सोच परिहरहू | सिर धरि राज-रजायसु करहू। 
राय राज-पद तुम्ह कहेँ दीन्हा | पिता-बचन फुर चाहिय कीन्हा । 
तजे राम जेह्टि बचनहिं लागी। तनु परिदरेड राम-बिरहागी । 
नृपद्धिं बचन प्रिय नह्िं प्रिय प्राना । करहु तात पितु-बचन प्रमाना । 
करहु सीस धरि भूप-रजाई । यह तुम्ह कहूँ सब भाँति भलाई । 
दे।०--भ्रनुचित उचित विचारु तजि, जे पालहिं पितु-वैन। 
ते भाजन सुख सुजस के, बसहिं अमर-पति-ऐन ॥ १११ ॥ 
कीजिय गुरु-्रायसु भ्रवसि, कहृद्दिं सचिव कर जोरि । 
रघुपति ह्रलाये उचित जस, तस तब करव बहदारि॥ ११२ ॥ 
से०--भरत कमल-कर जोरि, धोर-घुरं-घधर धौर धरि। 
बचन भ्रमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि।॥ ११३॥ 
सोहि उपदेस दीन्ह गुरु नीका | प्रजा सचिव संमत सबही का। 
गुरु-पितु-मातु-स्वामि-द्वित-बानी । सुनिमन मुदित करिय भत्ति जानी। 
उचित कि श्रनुचित किये बिचारू । धरम जाइ सिर पातक-भारू | 
तुम्द तठ देहु सरल सिख सोई । जो झ्ाचरत मोर भल्ल द्वोई। 


प्र 


११४ संत्षिप्त रामायण । 


जद्यपि यह समुभत हर्ऊँ नीके | तदपि द्वोत परिताषु न जी के । 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेह । मोद्दि भ्रनुहरत सिखावनि देहू। 
उत्तर देजँ छमब प्रपराधू। दुखित-देष-गुन गनहिं न साधू। 
दो०--पितु सुर-पुर सिय राम बन, करन कहहु मोहि राज । 

ए्डि ते जानहु मार हित, के क्रापन बड़ काज ॥ ११४॥ 
हित हमार सिय-पति-सेवकाई । से हरि लीन्ह मातु-कुटिलाई | 
मैं प्रनुमानि दोखि मन माहीं। आझ्रान उपाय मोर हित नाहों। 
सेोक-समाज राज फंहि लेखे | लपन-राम-सिय-पद विनु देखे। 
बादि बसन बिनु भूषन-भारू । बादि बिरति बिनु त्रह्म-बिचारू। 
सरुज सरीर वादि बहु भोगा । बिनु हरि-भगति जाय जप जोगा । 
जाय जीव बिनु देह सुहाई | बादि मोर सब बिनु रघुराई। 
जाजँ राम पहेँ श्रायसु देहू | एकहि भ्राँंक मोर हित एहू। 
मोहि तप करि भल आपन चहहू । साठ सनेह-जड़ता-बस कहहू । 


दो०--कैकेइ-सुश्रन कुटिल मति, राम-बिमुख गत-लाज । 

तुम्द्र चाहत सुख मोह-बस, मोहि से अ्रधम के राज ॥ ११५॥ 
कहझेँ साँच सब सुनि पतियाहू | चाहिय धरम-सील नर-नाहू । 
मोद्दि राज हठि देइहहु जबहीं। रसा रसातल जाइहि तबहीं। 
समेोहि समान को पाप-निवासू। जेहि लगि सीय-राम-चन-बासू। 
राय राम कहें फानन दीन्हा | बिछुरत गमन झमर-पुर कीन्हा। 
मैं सठ सब प्नरथ कर हेतू। बैठ बात सब सुनझँ सचेतू। 
बिनु रघुबीर बिलोकिय बासू। रहे प्रान सद्दि जग-उपहासू। 
रास पुनीत विषय-रस-रूखे | लोलुप भूमि-भेग फे भूखे। 
कहें लगे कहें हृदय-क्ठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लह्दी बढ़ाई । 


अयोध्या कांड । ११५ 


दो०--कारन ते कारज कठिन, द्वोइ दोस नहिं मोर । 

कुलिस प्रस्थि त उपल ते, लोह कराल कठोर ॥ ११६ ॥ 
'कैके-भव तनु श्रनुरागे । पावर प्रान पश्रघाइ श्रभागे । 
जॉँ प्रिय-बिरह प्रान-प्रिय लागे | देखव सुनव बहुत अब झ गे । 
लपन-राम-सिय कहेँ बन दीन्हा | पठइ अमर-पुर पति-हित कीन्हा । 
लीन्दद विधवपन अपजसु आपू। दीन्हेड प्रजहिं सोकु संतापू। 
मोहि दीन्दद सुख सुज़स सुराजू | कीन्ह कैकई सब कर काजू । 
एद्दि ते मोर काह श्रव नीका । तेहि पर देन फहहु॒तुम्ह टीका । 
कैकइ३-जठर जनमि जग माहीँ। यह मो कहे कछु अनुचित नाहों । 
मोरि बात सब विधिद्धि बनाई। प्रजा पाँच कत करह सहाई। 

देा०--प्रह-प्रहीत पुनि बात-बस, तेहि पुनि वोछी मार | 

ताहि. पियाइय बारुनी, कहहु कवन उपचार ॥ ११७ ॥ 
कैकइ-सुश्रन जेग जग जोई | चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई । 
दसरध-तनय राम-लघु-भाई । दीन्हि मोहि विधि बादि बढ़ाई । 
तुम्ह सत्र कद्दहु कढ़ावन टीका | राय-रजायसु सब कहेँ नीका। 
उतर देडं केह्दि बिधि केहि केद्दी । कहृहु सुखेन जथा-रुचि जेही । 
मेोद्दि कु-मातु-समेत विहाई | कहहु कहिहि के कीन्दि भलाई । 
मो विनु को सचराचर माहीँ। जेहि सिय-रामर प्रान-प्रिय नाहीं। 
परम हानि सब कहें बड़ लाहू | अदिन मोर नहीं दूषन काहू । 
संसय-सील-प्रेम-वस श्रदृद् । सबइ उचित सब जो कछु फहहू । 
गुरु विबेक-लागर जग .जाना | जिन्हहिं विस्व कर-बदर-समाना । 
मे कहें तिलक-साज सज सेऊ | भये विधि-बिमुख बिमुख सब कोऊ | 
'परिह्दरि राम-सीय जग माहीँ। कोउ न कद्दिह मोर मत नाहीँ। 
से मैं सुनन॒ सहवब सुख मानो | अंतहु कीच तहाँ जहेँ पानी। 


श्श्द्द संक्षिप्त रामायण । 


डर न मोधद्दि जग कहहि कि पाचू। परलोकहु कर नाइिन सोचू | 
एक उर बस दुसहु दवारी | माहि लगि भे सिय-राम दुखारी । 
जीवन-लाहु लघन भल पावा | सब तजि राम-चरन मन ल्लावा। 
मोर जनम रघुबर-बन लागी। भ्ूूठ काह पछिताएँ अभागी। 
दे।०--पझ्रापनि दारुन दीनता, कहझँ सबहिं सिर नाइ । 

देखे बिनु-रघु-नाथ-पद, जिय के जरनि न जाइ ॥ ११८॥ 
आन डपाउ मोहि नहिं सूका | को जिय के रघुबर विनु वूका । 
एकह्दि ह्रॉक इहइ मन माही । प्रात-काल चलिहऊँ प्रभु पाह्दी । 
जद्पि मैं श्रनभल अपराधी | भइ मेहि कारन सकल उपाधी | 
तदपि सरन सनमुख मोहदहि देखी | छमि सब करिहहिं कृपा बिसेखी । 
सील सकुचि सुठि सरल सुभाऊ । कृपा-सनेह-सदन रघुराऊ । 
अरिहु क अ्रनभल कीन्द्द न रामा । मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा। 
तुम्ह पै पाँच मोर भल मानी । आयसु आसिष देहु सुवानी। 
जेद्धि सुनि बिनय मे।हि जनु जानी । आवहिं बहुरि राम रजधानी | 

दो०--जद्यपि जनम कुमातु ते, मैं सठ सदा सदेस | 

आपन जानि न ट्यागिहहिं, मोहि रघु-बीर-भरोस ॥ ११७॥ 
भरत-बचन सब कहें प्रिय ल्ागे | राम-सनेह-सुधा जनु पागे। 
लोग बियोग-बिषम-बिष दागे | मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। 
भा सब के सन मोद न थोरा । जनु घन-घुनि सुनि चातक मोरा। 
चलत प्रात लखि निरनड नीके। भरत प्रान-प्रिय भे सब ही के | 
मुनिहिं बंदि भरतहिं सिर नाई। चले सकल घर विदा फराई। 
फहृहिं परसपर भा बड़ काजू। सकल चलइ कर साजहिं साजू। 
नगर लोग सब सजि सजि नाना । चित्रकूट कहें कीन्ह पयाना । 
सिविका सुभग न जाहिं बखानी | चढ़ि चढ़ि चलत भई' सब रानी | 


अयोध्या कांड । ११७ 


दो०--सौँंपि नगर सुचि सेवकन, सादर सबहिं चलाइ । 
सुमिरि राम-सिय-चरन तब, चले भरत दाड भाइ ॥ १२० ॥ 


तमसा प्रथम दिवंस करि बासू। दूसर गोमति-तीर-निवासू । 
सई-तीर बसि चले बिहाने | सख्रंगवेरपुर सब॒ नियराने | 
समाचार सब सुने निषादा | हृदय बिचार करइ सबिषादा। 
कारन कवन भरत बन जाहों। है कछु कपट-भार मन माहीं। 
जाँ पै जिय न होति कुटिलाई । तौ कत ज्ञीन्ह संग कटकाई। 
जानहिं सानुज रामहिं मारी | करडँ अकंटक राज सुखारी। 
भरत न राज-नीति उर श्रानी। तब कलंक भश्रव जीवन-हानी । 
सकल-सुरासुर जुरहिं जुमारा। रामहिं समर न जीतनिहारा । 
का आचरज भरत अस करहीँ। नहिं विष-ब्रेलि प्रमिय फल फरहीोँ। 


दे।०--श्रस विचारि गुह्द जाति सन, कह्ठेड सजग सब होहु । 
हथबाँसहु बोरहु तरनि, कीजिय घाटाराहु ॥ १२१ ॥ 


चेगहि भाइहु सजहु सँजोऊ | सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ। 
भलेहि नाथ सब कह्हिं सहरषा | एकहिं एक बढ़ावहिं करपा। 
निज निज साज समाज बनाई | गुहराउतहिं जोहारे. जाई । 
देखि सुभट सब लायक जाने | लेइ लेइ नाम सकल सनमाने । 
दीख निपाद-नाथ भल टोलू | कद्देद बजाउ जुकाऊ ढोलू। 
'एतना कद्दव छीक भई वायें। कद्देड सगुनिश्चन्ह खेत सुहाये। 
वूढ़ एक कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिय न द्वोइहि रारी । 
रामहिं भरत मनावन जादीँ। सगुन कहइ प्रस बिग्रह नाहों। 
सुनि गृह कहइ नीक कह्द बूढ़ा । सहसा करि पछिताहिं विमूढ़ा। 
भरत-सुभाउ-सील बिनु बूके । बढ़ि द्वित-हानि जानि बिनु जूके । 


श्श्८ संज्षिप्त रामायण । 


दे।०--गहहु घाट भट सिमिटि सब, लेडं मरम मिलि जाइ । 

बूकि मित्र अ्ररि मध्य गति, तब तस करिददर्ज आइ ॥१२२॥ 
लखब  सनेह सुभाय सुद्दाये । बैर प्रोति नदिं दुरइ दुराये। 
झस कहि भेंट सेंजोवन लागे। कंद मूल फल खग म्ग माँगे। 
मीन पीन पाठीन पुराने | भरि भरि भार कहारन्ह श्राने। 
मिलन-स/जु सजि मिलन सिधाये । मंगल-मूल सगुन सुभ पाये। 
देखि दूरि ते कष्ठि निज नामू।कीन्ह मुनीसहिं दंड-प्रनामू । 
जानि राम-प्रिय दीन्ह भ्रसीसा। भरतहिं कद्देड बुकाइ मुनीसा। 
राम-सखा सुनि स्यंदनु त्यागा। चले उतरि उम्रगत पअनुरागा। 
गा जाति गुह ना सुनाई | कीन्ह जोहारु माथ महि लाई। 
दे०--करत दंडबत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाइ | 

मनहुँ लपन सन भेंट भइ, प्रेम न हृदय समाइ ॥ १२३॥ 
भेंटत भरत ताहि प्वति प्रीती । लोग थिहाहिं प्रेम के रीती। 
धन्य धन्य धुनि मंगल-मूला । सुर सराहिं तेहि बरसहिं फ़ूला। 
राम-सखहिं मिलि भरत सप्रेमा | पूछी कुसल सुमंगल पेमा। 
देखि भरत कर सील सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिदेह। 
कहि निषाद निज नाम सुबानी | सादर सकल जोह्दारी रानी। 
जानि लषन-सम देहि झसीसा | जियहु सुखी सय लाख बरीसा। 
निरखि निषाद नगर-नर-नारी । भये सुखोी जनु लषन निहारी। 
कहहिं लद्देड एहि जीवन-लाहू । भेंटेड राम-भद्र भरि बाहू। 
सुनि निषाद निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लै चल्लेड लेवाई।. 
दे०--सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि-रुख पाइ | 

घर तरु तर सर बाग बन, बास बनायन्हि जाइ ॥ १२४ ॥ 
सूंगबेरपुर भरत दोख जब । भे सनेह-बस अंग सिथित्ल तब ॥ 


अ्रयाध्या कांड । ११७ 


साहत दिये निषादद्दि लागू | जनु तनु धरे विनय अनुरागू। 
एहि बिधि भरत सेन सब संगा | दोख जाइ जग-पावनि गंगा। 
राम-घाट कहें कीन्ह प्रनामू | भा सन सगन मिले जनु रासू। 
करहि प्रनाम नगर-नर-नारी । मुदित ब्रह्म-मय बारि निहारी। 
करि मज्जनु माँगद्धि कर जोरी । रामचंद्र-पद प्रीति न थोरी। 
भरत कद्देड सुर-सरि तव रेनू | सकल-सुखद सेवक-सुर-धेनू । 
जोरि पानि बर मागेँ एहू | सीय-राम-पद सहज सनेहू। 
दो८--एहद्वि विधि मजन भरत करि, गुरु अ्रनुसासन पाइ । 
मातु नहानीं जानि सब, डेरा चले लेवाइ ॥ १२५॥ 
जहँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत साधु सबद्दी कर लीन्हा। 
सुर-सेवा करि आयसु पाई | राम-मातु पहि गे दोड भाई। 
चरन चाँपि कट्दि कहि झदु बानी । जननी सकल भरत सनमानी | 
भाइहि सौंपि मातु-सेवकाई | आपु निषादह्दि लीन्द्द बोलाई। 
चले सखा कर साँ कर जोरे। सिथिल सरीर सनेहु न थोरे। 
पूछत सखहद्दि से ठाउऊँ देखाऊ | नेकु नयन-मन-जरनि जुड़ाऊ। 
जहाँ सिय राम लपषन निसि सोये | कहत भरे जल लोचन-कोये । 
भरत-बचन सुनि भयउ बिपषादू | तुरत तहाँ लेइ गयड निषादू। 
दो०--जहें सिंसुपा पुनीत तरु, रघुबर किय बिख्रामु । | 
अति सनेह सादर भरत, कीन्हे दंड-प्रनामु ॥ १२६ ॥ 

कुस साथरी निह्दारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई। 
चरन--रेख-रज आँखिन्ह लाई | बनइ न कह्दत प्रीति-अधिकाई । 
कनक-वबिंदु दुई चारिक देखे | राखे सीस सीय-सम लेखे । 
सजल बिलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन वचन सुबानी । 
श्री-हत सीय-बिरद्द दुति-हीना । जथा अवध-नर-नारि मलीना । 


१२० संक्षिप्त रामायण । 


पिता जनक देऊँ पटतर केही | करतल भोग जाग जग जेही। 
ससुर भानु-कुल--भानु भुप्रालू | जेहि सिहात अमरावति-पालू। 
प्रानु-नाथ रघुनाथ गोसाई । जा बड़ होत से राम-बड़ाई । 
दो०--पति-देवता सु-तीय-मनि, सीय साथरी देखि । 
बिरहत हृदय न हहरि हर, पबि तें कठिन बिसेखि ॥१२७॥ 
लालन-जेग लखन लघु लोने । भे न भाइ अस शअ्रहहिं न होने । 
पुर-जन प्रिय पितु मातु दुलारे | सिय-रघुबोरहिं.. प्रान-पियारे । 
सदु-मूरति सुकुमार सुभाऊ । ताति वाड तन लाग न काऊ। 
ते बन सहहिं बिपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुन-सागर | 
पुर-जन परिजन गुरु पितु माता । राम-सुभाउ सबहिं सुख-दाता। 
बैरिड. राम-बड़ाई. करहीँ । बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं । 
सादर कोटि कोटि सत सेखा । करिन सकहिं प्रभु-गुन-गन-लेखा । 


दो०---सुख-सरूप रघु-बंस-मनि, मंगल-मेद-निधान । 

ते सावत कुस डासि महि, बिंधि-गति अति बलवान ॥१२८॥ 
राम सुना दुख कान न काऊ | जीवन-तरु जिमि जोगवह राऊ। 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती । जोगवहिं जननि सकल दिनराती | 
ते श्रव. फिरत बिपिन पदचारी । कंद-मूल - फल - फूल - भ्रहारी । 
घिग कैकेइ  प्रमंगल-मूला | भइसि प्रान-प्रियतम-प्रतिकूला । 
मैं धिग घिग अ्रघ-उदधि अभागी | सब उतपात भय जेहि लागी। 
कुल-कलंकु करि सूजेड बिधाता। साई द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता। 
सुनि सप्रेम समुझाव निषादू | नाथ करिय कत बादि विषादू। 
राम तुम्हहिं प्रिय तुम्ह प्रियरामहि । एद निरजोस दोसु बिधि बामहिं। 


श्रयोध्या कांड । १२१ 


छन्‍्द--विधि बाम की करनी कठिन जेह्दि मातु कौन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सराहन रावरी । 
तुलसी न तुम्द सोँ राम प्रोतम कहत हीं सौंहें किये । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज हिये ॥ 
सेो०--अंतरजामी . राम, सकुच सप्रेम कृपायतन । 
चलिय करिय बिश्राम, यह बिचार दृढ़ आनि मन ॥१२७॥ 
सखा-बचन सुनि उर धरि धीरा। वास चले सुमिरत रघुबीरा । 
यह सुधि पाइ नगर-नर-नारी | चले विलोकन भ्रारत भारी। 
परदछिना करि करहिं प्रनामा । देहिं कैकेइहि खोरि निकामा। 
भरि भरि वारि विलोचन लेहों | बाम बिधातहि दृषन देहीं। 
एक सराहहिं. भरत-सनेह्ट | काउ कद नृपति निवाहेड नेहू। 
निंदहिं आपु सराहि निपादहि | को कहि सकइ बिमाह बिषादहि । 
एहि बिधि राति लोगु सबु जागा | भा भिनुसारु गुदारा लागा। 
गुरुहँ सुनाव चढ़ाइ सुहाई | नई नाव सब मात चढ़ाई । 
दंड चारि मह भा सब पारा | उतरि भरत तब सबहि सभारा | 
दो०--प्रात-क्रिया करि मातु-पद, वंदि गुरुहिं सिर नाइ। 
आगे किये निषाद-गन, दीन्ह्रेउ कटक चलाइ ॥ १३० ॥ 
भरत तीसरे पहर कहें, कीन्ह प्रवेसु प्रयाग । 
कह्दत राम सिय राम सिय, उमगि उम्रगि श्नुराग ॥ १३१॥ 
भलका भलकत पायन्ह कैसे | पंकज-कोस ओस-कन जेसे । 
भरत पयादेहि आये आजू। भयउ दुखित सुनि सकल समाजू | 
खबरि लीन्द्र सब लोग नह्दाये | कीन्ह प्रनाम त्रिबेनिद्दि आाये। 
सबिधि सितासित नीर नहाने | दिये दान महि-सुर सनमाने। 
देखत स्थामल-धवल-हलोरे | पुलकि सरीर भरत कर जोरे। 


श्र्र संक्षिप्त रामायण । 


सकल-काम-प्रद तीरथ - राऊ । बेद-बिदित जग प्रगट प्रभाऊ। 
माँग भीख त्यागि निज धरमू | झारत काह न करइ कुकरमू । 
श्रस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहिं जग जाचक-बानी | 
दे।०--भ्ररथ न धरम न काम रुचि, गति न चहरहुँ निरबान । 

जनम जनम रति राम-पद, यह बरदानु न भ्रान ॥१३२॥ 
प्रमुदित तीरथ-राज-निवासो । बैधानस वढु॒ग्रही डदासी। 
कट्ठहिं परसपर मिलि दप्ष पाँचा । भरत सनेह्द सील सुचि साँचा । 
सुनत राम-गुन-प्राम सुद्ाये । भरद्वाज मुनि-बर पहिं शझाये। 
दंड-प्रनाम करत मुनि देखे | मूरतिबंत भाग निज लेखे। 
धाइ उठाइ लाइ उर लॉीन्हे। दीन्हि श्रसीस कृतारथ कीन्हे। 
आसन दीन्ह ना; सिरु बैठे । चहत सकुच गृह जनु भजि पैठे । 
सुनि पूछब किछु यह बड़ सोचू | बोले रिपि लखि सील सँकोचू। 
सुनहु भरत हम सव सुधि पाई । विधि-करतव पर किछु न बसाई। 

दे ०--तुम्ह गलानि जिय जनि करहु, समुझ्कि मातु-करतूति । 

तात केकइह्दि देप नहिं, गई गिरा मति धूति ॥ १३३ ॥ 

करि प्रबोध मुनि-बर कहेठ, प्मतिथि प्रेम-प्रिय द्ोहु । 

कंद मूल फल फूल हम, देहिं लेहु करि छोहु ॥ १३४ ॥ 
सुनि मुनि-बचन भरत हिय सेोचू | भयउ कुअ्रवसर कठिन सेंकाचू । 
जानि गरुइ गुरु-गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी। 
सिर धरि झ्ायसु करिय तुम्हारा | परम धरम यह नाथ हमारा । 
भरत-घचन मुनि-वर सन भाये। सुचि सेवक सिष निकट बोलाये। 
चाहिय. फौन्ह भरत-पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई। 
भलेद्दि नाथ कह्दि तिन्‍्ह सिर नाये । प्रमुदित निज निज काज सिधाये । 
मुनिद्धि सोच पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिय जस देवता। 


अयोध्या कांड । १२३ 


दे०--बहुरि सपरिजन भरत कहें, रिपि प्रस आयसु दीन्ह । 
विधि-बिसमय-दायक विभव, मुनि-वर तप-बल कौन्द ॥ १३५॥ 
मुनि-प्रभाव जब॒भरत बिलोाका | सब लघु लगे लोक-पति लोका | 
सुख-समाज नहिं जाइ बखानी | देखत बिरति विसारहिं ज्ञानी । 
आसन सयन सुबसन बिताना। बन वाटिका विहेँँग झूग नाना। 
सुरभि फूल फल भ्रमिय-समाना | बिमल जलासय विबिध विधाना । 
अ्रसन पान सुचि श्रमिय श्रमी से | देखि लोग सकुचात जमी से । 
सुर-सुरभी सुर-तरु सबही के । लखि अभिज्ञाप सुरेस सची के । 
रितु बंत बह त्रिबिध बयारी। सब कहें सुलभ पदारथ चारी। 
स्रक चंदन बनितादिक भोगा | देखि हरख-विसमय-ब्स लोगा। 
दे०--संपति चकई भरत चक, मुनि-आ्रायसु खेलवार। 
तेद्दि निसि आस््रम-पींजरा, राखे भा भिनुसार ॥ १३६ ॥ 
कीन्ह निमज्नन तीरथ-राजा । नाइ मुनिद्धिं सिरु सहित समाजा। 
रिपि-प्रायसु श्रसीस सिर राखी । करि दंडवबत बिनय बहु भाखी। 
पथ-गति-कुसल साथ सब लीन्द्दे | चले चित्रकूटट्टि चितु दीन्हे । 
राम-सखा कर दीन्हे लागू। चलत देह धरि जनु श्रनुरागू । 
नहिं पद-त्रान सीस नहिं छाया | प्रेम नेम त्रत धरम भ्रमाया। 
ल्पन-राम-सिय-पंथ - कद्दानी । पूछत सखद्धि कददत मखदु बानी। 
राम - बास - थल-बिटप बिलोके । उर झनुराग रहत नहिं रोके। 
देखि दसा सुर बरिषहिं फूला। भइ मद मद्दि मग मंगल-मूला । 
दे०--किये जाहिं छाया जलद, सुखद वहइ बर बात । 
तस मग भयउ न. राम कहें, जस भा भरतह्ििं जात ॥ १३७ ॥ 
एद्ि विधि भरत चल्ले मग जाहीं | दसा देखि मुनि सिद्ध सिह्दाद्दी। 
बीच, वास करि जमुनहि श्राये | निरत नीरु ल्लोाचन जल छाये + 


१२४७ संक्षिप्त रामायण । 


जमुन-तीर तेहि दिन करि बासू । भयड समय-सम सबहिं सुपासू। 
रातिहिं घाट घाट की तरनी। आईं अगनित जाहिं न वरनी। 
प्रात पार भये एकट्धि खेवा। तोपे राम-सखा की सेवा । 
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई। साथ निषाद-नाथ दे भाई | 
आगे मुनि-तर-बराहन  गआ्राछे | राज-समाज जाइ सब पाछे। 
तेहि पाछे दोड बंघु पयादे। भूषन बसन बेष सुठि सादे। 
सेवक सुद्दद सचिव-सुत साथा | सुमिरत लपनु सीय रघुनाथा | 
जहेँ जहेँ राम-बास-बिख्रामा । तहँ तहेँ करहिं सप्रेम प्रनामा। 
दे०--चलत पयादेद्धि खात फल, पिता दीन्ह तजि राजु । 

जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आाजु ॥ १३८ ॥ 
निजञ्ञ गुन-सहित राम-गुन-गाघा। सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा। 
तीरथ मुनि श्रास्रम सुर-धामा । निरखि निमजहिं करहिं प्रनामा। 
मसनहीं मन माँगहठिं बर एहू । सीय - राम - पद - पदुम - सनेहू । 
मिलहिं किरात कोल बन-वासी । वैखानस बढ जती उदासी। 
करि प्रनामु पूछहिं जेहि तेही। केह्ि बन लपनु राम बैदेही । 
ते प्रभ-समाचार सब कहहों। भरतहिं देखि जनम-फलु लहदहीं । 
जे जन कहहिं कुसल हम देखे। ते प्रिय राम-लपघन-सम लेखे । 
एह्डि विधि वूफत सबहिं सुबानी | सुनत राम - बन - बास - कट्दानी । 
दे०--तेद्दि बासर बसि प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ । 

राम-दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ॥ १३७॥ 
संगल सगुन द्वोहिं सब काह । फरकहिं सुखद बिलाचन बाहू। 
भरतहि सहित समाज उछाहू | मिलिहहिं रामु मिटिह्टि दुख-दाहू। 
करत मनोरथ जस जिय जाके। जाहिं सनेह सुरा सब छाके। 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं । बिहबल बचन प्रेम-बस बोलहिं । 


अयोध्या कांड । श्र 


राम-सखा तेदि समय देखावा | सैल - सिरोमनि सहज सुहावा। 
जासु समीप सरित-पय-तीरा । सीय-समेत बसहिं देड बीरा। 
देखि करहिं सब दंड-प्रनामा । कहि जय जानकि-जीवन रामा। 
प्रेममगन अ्स  राम-समाजू । जनु फिरि अवध चले रघुराजू | 
दे०--भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकइ न सेपु । 

कबिहि श्रगम जिमि त्रह्म-सुख, अहद-मम-मलिन-जनेपु ।। १४० |। 
सकल सनेह सिधिल रघुबर के | गये कास दुई दिन-कर ढरके 
जल थल देखि बसे निसि बीते | कीन्ह गवन रघु-नाथ-पिरीते 
उहाँ. रामु रजनी-अवसेखा | जागे सीय सपन अस देखा 
सद्तित समाज भरत जनु आये । नाथ - बियाग - ताप तन ताये 
सकल मलिन मन दीन दुखारी | देखी सासु आन अनुहारी 
सुनि सिय-सपन भरे जल ल्ोचन । भये सोच-बस सेोच-बिमाचन 
लपषन सपन यह नीक न द्वोई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई 
अस कहि वंधु-समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने | 
छंद--सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भये। 

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आख््रम गये । 

तुलसी उठे श्रवलेाकि कारनु काह चित सचकित रहे । 

सब समाचार किरात कोलन्दि श्ाइ तेहि अवसर कह्दे ॥ 
से०-सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर । 

सरद-सरोरुद . नेन, तुलसी भरे सनेह-जल ॥ १४१ ॥ 
बहुरि सोच बस भे सिय-रवनू | कारन कवन भरत-झागमसनू | 
एक श्राइ श्रस कहा बह्दोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी | 
से सुनि रामहिं भा अ्रति सोचू। इत पितु-बच उत बंघु-सेकाचू। 
भरत-सुभाउ समुझ्ति मन माहीं । प्रभु-चित हित-थिति पावत नाहीं । 


श्रद्द संज्षिप्त रामायण । 


समाधान तब भा यह जाने | भरत कहे महेँ साधु सयाने। 
लषन लखेड प्रभु हृदय-खभारू | कहत समय-सम नीति-बिचारू | 
बिनु पूछे कछु कहऊझेँ गोसाई' | सेवक-समय न ढोठ ढिठाई। 
तुम्ह सर्बज्ञ सिरोमनि स्वामी | आ्रापनि समुझ्ति कहझें अनुगामी । 
दो०--नाथ सुहृद सुठि सरल-चित, सील-सनेह-निधान । 

सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आपु समान ॥ १४२ ॥ 
विषयी जीव पाइ प्रभुताई | मूढ़ मोह-बस दोहिं जनाई। 
भरत नीति-रत साधु सुजाना । प्रभु-पद-प्रेम सकत्त जग जाना । 
तेक आलाजु राज-पदु पाई। चले धरम-मरजाद मेटाई। 
कुटिल कुबंधु कुअवसर ताक्की | जानि राम बन-बास एकाकी | 
करि कुमंत्र मन साजि समाजू | झाये करइ भ्रकंटक राजू। 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। श्राये द्ल बटोरि देउ भाई। 
जाँ जिय होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ-बत्राजि-गजाली । 
भरतहि दोष देइ को जाये। जग बौराइ राज-पद पाये। 
दे।०--ससि गुरु-तिय-गामी नहुष, चढ़ेड भूमि-सुर-जान । 

लोक-बेद तें बिमुख भा, अधम न बेन-समान ॥ १४३ ॥ 
सहसबाहु सुर-नाथ त्रिसंकू | केह्दि न राज-पद दीन्ह कलंकू । 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ | रिपु रिन रंच न राखव काऊ। 
एक कीन्ह नहिं भरत भलाई। निदरे राम जानि प्सहाई। 
समुक्ति परिद्दि सोउ श्राजु बिसेखी । समर सरोष राम-मुख पेखी | 
एतना कहत नीति-रस भूला । रन-रस-बिटप पुलक-मिस फूला | 
प्रभगपद बंदि सीस-रज राखी | बोले सत्य सहज बल भाखी | 
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहिं उपचार न थोरा। 
'कहँ लगि सहिय रहिय मन मारे । नाथ-साथ धनु हाथ हमारे। 
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दे।०--छत्रि-जाति रघु-कुल-जनम, राम-अनुज जग जान। 
लातहूँ मारे चढ़ति सिर, नीच का धूरि-समान ॥ १४४ ॥ 
डठि कर जारि रजायसु माँगा। मनहूँ वीर-रस सेवत जागा। 
बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा | साजि सरासन सायक हाथा। 
आजु राम-सेवक जसु लेऊँ। भरतहिं समर सिखावन देऊँ। 
राम-निरादर कर फल पाई | सावहु समर-सेज देाउ भाई। 
आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करजऊँ रिस पाछिल आजू। 
जिमि करि-निकर दलइ मग-राजू | लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू। 
तैसेहि भरतहि.. सेन-समेता । सानुज निदरि निपातर्ड खेता। 
जाँ सहाय कर शंक्रर आई।तौ मारेजँ रन राम-दोहाई । 

दे०--प्रति सरोष माषे लघन, लखि सुनि सपथ-प्रवान । 
सभय लोक सब लोक-पति, चाहत भभरि भगान॥ १४५॥ 
जग भय-प्रगन गगन भइ बानी । लषन-बाहु-बल बिपुल् बखानी। 
तात प्रताप-प्रभाउ तुम्हारा । का कहि सकइ को जाननिहारा । 
अनुचित उचित काज कछु द्वाऊ | समुझ्कि करिय भल कद्द सब कोऊ । 
सहसा करि पाछे पछिताहीं | कदृहहिं घेद बुध ते बुध नाहों। 
सुनि सुर-बचन लपन सकूचाने | राम सीय सादर सनमाने । 
कह्दी वात तुम्ह नीति सुहाई। सब ते कठिन राज-मद भाई। 
जो अ्रंचचत माँतहिं नृप तेई। नाहिन साधु सभा जेद्दि सेई। 
'-सुनहु लपन भल भरत-सरीसा । बिधि-प्रपंच महँ सुना न दीसा । 

दे०--भरतहि द्वोइ न राज-मद, बिधि-हरि-हर-पद पाइ। 
कबहुँ कि काँजी-सीकरनि, छीर-सिंधु बिनसाइ॥ १४६ ॥ 
तिमिर-तरुन तरनिद्धि सकु गिलई । गगन मगन मकु मेघद्दि मिलई। 
-गोपद जल ॒ बवूड़धिं घट-जेनी | सहज छमा बरु छाड़इ छोनी। 
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मसक-फ्रंक मकु मेरु उड़ाई । द्वोइ न नृप-मद भरतहि भाई। 
लषन तुम्हार सपथ पितु-आना । सुचि सुवंधु नहिं भरत-समाना | 
सगुन-पीर श्रवगुन-जल ताता । मिलइ रचइ परपंच बिधाता। 
भरत हंस रबि-वंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन-देप बिभागा। 
गहि गुन-पय तजि अवगुन-बारी । निज जस जगत कौन्दहि उँजियारी । 
कहत  भरत-गुन-सील-सुभाऊ । प्रेम-पयोधि मगन रघुराऊ | 
दे।८--सुनि रघुवर-बानी बिय्रुध, देखि भरत पर हेतु । 

सकल सराहत राम सॉँ, प्रभु को कृपा-निकेतु ॥ १४७ ॥ 
जाँ न द्वात जग॒जनम भरत के। | सकल-धरम-घुर धरनि घरत को । 
कबि-कुल-अ्रगम भरत-गुन-गाथा । का जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा । 
लषन राम सिय घुनि सुर-बानी । अ्रति सुख लद्देड न जाइ बखानी । 
इहाँ भरत सब सहित सहाये | मंदाकिनी पुनीत. नहाये। 
सरित-समीप राखि सब लोगा | माँगि मातु-गुरु-सचिव-नियोगा | 
चले भरत जहें सिय-रघुराई । साथ निषाद-नाथ लघु भाई। 
समुझ्ति मातु-करतब सकुचाद्दी । करत कुतरक कोटि मन माहीोँ। 
राम-लषन-सिय सुनि मम नाऊँ । उठि जनि प्नमनत जाहिं तजि ठाऊँ । 

दे०--मातु मते महँ मानि मेोहि, जो कछु कहहिं से थार । 

प्रघ-अ्रवगुन छमि झरादरहिं , समुक्ति आपनी ओर ॥ १४८॥ 
जौ परिहरहिं मलिन मन जानी । जाँ सनमानहिं सेवक मानी। 
सोरे सरन राम की पनहीं। राम सुस्वामि दोष सब जनहीं | 
जग जस-भाजन चातक मीना । नेम प्रेम निज निपुन नवीना। 
झस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता । 
फेरति मनहिं मातु-कृत खाोरी। चलत भगति-बल धीरज-धोरी । 
जब  समुभत रघुनाथ-सुभाऊ | तब पथ परत उताइल पाऊ | 
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भरत-दसा तेष्ठटि अ्रवसर केसी | जल-प्रवाह जल-प्रलि-गति जैसी। 
देखि भरत कर सोचु सनेहू | भा निषाद तेष्टि समय बिदेह। 
दे०--लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु । 

मिटिहि सोच होइहि हरपु, पुनि परिनाम विषादु ॥१४७॥ 
सेवक-बचन सत्य. सब जाने | आखसत्रम-निकट जाइ  नियराने । 
सखा-समेत मनोहर जाटा । लखेड न लघन सधन बन ओटा। 
भरत दीख प्रभु-श्रास्तम पावन | सकल-सु-मंगल-सदन सुहावन | 
करत प्रबेस मिटे दुख-दावा। जनु जोगी परमारथ्र पावा | 
देखे भरत लपन प्रभु आगे | पुछ्के बचन कहत प्रनुरागे । 
सीस जटा कटि मुनि-पट बाँधे | तून कसे कर सर धनु काँधे। 
बेदी पर मुनि-साधु-समाजू | सीय-सहित राजत रघुराजू । 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु मुनि-बेष कीन्ह रति-कामा । 
कर-कमलनि धनु-सायक्र फेरत | जिय की जरनि हरत हँसि हेरत। 


दे०--लसत मंजु मुनि-मंडली, मध्य सीय रघु-चंद | 
ज्ञान-सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद ॥ १५० ॥ 


सानुज सखा समेत मगन मन | बिसरे हरप-सोक-सुख-दुख-गन । 
पाहि नाथ कहि पादि गोसाई” । भूतल परे लकुट की नाई । 
बचन सप्रेम लपन पहिचाने | करत प्रनाम भरत जिय जाने। 
बंधु-सनेह सरस एदि ओरा | इत  साहिब-सेवा बरजोरा । 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई। सुकबि लपन-मन की गति भनई । 
रहे राखि सेवा पर भारू | चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू | 
कद्दत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा | 
उठे राम्न सुनि प्रेम अधीरा | कहुँ पट कहुँ निर्षण धनु तीरा। 


& 


१३० संज्षिप्र रामायण । 


देा“--बरबस लिये उठाइ डर, लाये क्रपा-निधान । 
भरत राम की मिलनि लखि, बिसरे सबहिं अपान ॥ १५४१॥ 
मिल्लनि-प्रीति किमि जाइ बखानी | कबि-कुल-अगम करम मन बानी । 
परम प्रेम-पूरन. दोड._ भाई । मन बुधि चित प्रहमिति बिसराई। 
कहहु सुप्रेम प्रगट का करई। कंहि छाया कबि-मति अनुसरई। 
कबिहि पभ्ररथ झराखर बल सांचा | अनुहरि ताल गतिहि नट नाचा । 
शअ्रगम सनेह भरत-रघुबर को । जहें न जाइ मनु विधि-हरि-हर को। 
सा मैं कुमति कहें कहि भांती | बाजु सुराग कि गाँडर-ताँती। 
मिलनि बिलोकि भरत-रघुबर की । सुर-गन सभय धकघकी धरकी । 
समुकाये सुर-गुरू जड़ जागे। बरपि प्रसून प्रसंसन लागे। 
दो०--मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि, कंवट भेंटेड राम | 
भूरि भाय भेंटे भरत, लछिमन करत प्रनाम ॥ १५२ ॥ 
भेंटेट लपन ललकि लघु भाई | बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई। 
पुनि मुनि-गन दुह्ूँ भाइन्ह बंदे | प्रभिमत झआसिष पाइ झनंदे। 
सानुज भरत उमगि श्रनुरागा । धघरि सिर सिय-पद-पदुम-परागा । 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये। सिर कर-कमल परसि बैठाये। 
सीय असीस दीन्हि मन माही । मगन सनेह देह-सुधि नाहीं। 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता । भे निसाच छर झपडर बीता। 
क्लाउड कछ कहइ न कोाउ कु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छोूछा। 
तेहि म्रवसर कंबट धीरज धरि। जोरि पानि बिनवत प्रनाम करि। 
दो८--नाथ साथ मुनि-नाथ के, मातु सकज्ञ पुर-लोग । 
सेवक सेनप सचिव सब, श्माये बिकल बियाग ॥ १५३ ॥ 
सील-सिंधु सुनि गुरु-आगवनू | सिय-समीप राखे रिपुदवनू। 
चले सबेग राम तेहि. काला | धीर-घरम-घुर दोन-दयाला। 


अयोध्या कांड । १३१ 


गुरुष्दि देखि सानुज श्मनुरागे । दंड-प्रनाम करन प्रभु लागे। 
मुनि-बर धाइ लिये उर लाई । प्रेम उमगि भेंटे दोड भाई। 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामू | कीन्ह दूरि ते दंड-प्रनामू | 
राम-सखा रिषि बरबस भेंटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा । 
राम-भगति मुद - मंगल *- मूला । नभ सराहिं सुर बरिषहिं फ़ूला। 
एडि सम निपट नीच कोड नाहीं | बड़ बसिप्ठ-सम का जग माहीं । 
दो०--जेहि लखि लपनहूँ तें श्रधिक, मिले मुदित मुनि-राउ । 
सा सीता-पति-भजन का, प्रगट प्रताप-प्रभाउ ॥ १५४ ॥ 
भेंटी रघुबर मातु सव, करि प्रवोध परितोषु । 
अब. ईंस-आधीन जग, काहु न देश्य दापु ॥ १५५ ॥ 
महि-सुर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिये साथ | 
पावन श्रास्रम गवनु किय, भग्त लपन रघुनाथ ॥ १५६ ॥ 
सीय श्राइ मुनि-बर-पग लागी | उचित श्रसीस लही मन-माँगी। 
गुरु-पतिनिहिं मुनि-तियन्ह समेता। मिली प्रेम कहि जाइ न जेता। 
बंदि वंदि पग सिय सबही के | आसिर-बचन लट्दे प्रिय जी के। 
सासु सकल जब सीय निहारी | मूँदे नेन सहमि सुकुमारी। 
परी वधिक-बस मनहुँ मराली | काह कीन्ह करतार कुचाली । 
तिन्‍्ह सिय निरख्ि निपट दुख पावा | सो सब सहिय जो देव सहावा । 
जनक-सता तब उर धरि धीरा | नील-नलिन-लोयन भरि नीरा। 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर फरुना मद्दि छाई। 
दे।०--लागि क्ञागि पग सबनि सिय, भेंटति श्रति अनुराग । 
हृदय ध्सीसहिं प्रेम-बस, रहिहहु भरी सेोहाग ॥१५७॥ 
बिकल सनेह सीय सब राना | बैठन सबहिं कहेउ गुरु ज्ञानी । 
कह्दि जग-गति मायिक मुनि-नाथा । कहे. कछुक परमारथ-गाथा । 


१३२ संज्ञिप्त रामायण । 
ठप कर सुर-पुर-गवन सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। 
मरन-हेतु निज नेह बिचारी | भे अति विक्ल धीर-धुर-धारी। 
कुलिस-कठार सुनत कटु-बानी | बिलपत लघन सीय सब रानी। 
सेक-बिकल अति सकल समाजू। मानहूँ राज अकाजेड श्राजू । 
मुनि-बर बहुरि राम समुक्काये। सहित समाज सुरसरित न्हाये। 
ब्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहे जल काहु न लीन्हा | 
दे०--भेर भये रघुनंदनहिं, जा मुनि झायसु दोन्ह । 

ख्रद्धा - भगति - समेत प्रभु, सा सब सादर कीन्ह ॥१५८॥ 
करि पितु-क्रिया वेद जसि बरनी | भे पुनीत पातकू - तम - तरनी । 
शुद्ध भये दुई बासर बोते। बोले गुरु सन राम पिरीते। 
नाथ लोग सब्र निपट दुखारी। कंद - मूल- फल-अ्रेबु-अरहारी । 
सानुज भरत सचिव सब माता | देखि मोद्दि पल जिमि जुग जाता । 
सब समेत पुर धारिय पाऊ। आपु इहाँ अमरावति राऊ। 
बहुत कहेडें सब कियडेँ ढिठाई | उचित होइ तस करिय गुसाई' । 
बोले मुनि-षर बचन बिचारी । देस - काल - अवसर-भ्रनुहारी । 
सुनहु राम सरबज्ञ सुजाना | धरम-नीति-गुन-ज्ञान-निधाना। 

दो०--सबके उर - अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाड। 

पुरजन-जननी-भरत- हित, हाय से कहिय उपाउ ॥१५७॥ 
प्रारत कहह्दि बिचारि न काऊ | सूक जुझारिहि आपुन दाऊ। 
सुनि मुनि-बचन कहत रघुराऊ | नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ। 
सब कर हित रुख राउरि राखे | श्रायसु किये मुदित फुर भाखे। 
प्रथम जो श्रायसु मे। कहेँ हाई | माथे मानि करठँ सिख सोई। 
पुनि जेहि कहूँ जस कहब गोसाई” | सो सब भाँति घटिहि सेवकाई । 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाखा | भरत - सनेह - बिचार न राखा। 


झ्रयोध्या कांड । १३३ 


तेहि तें कह बहारि बहारी | भरत-भगति-ब्रस भइ मति मारी । 
मारे जान भरत-रुचि राखो । जो कीजिय सा सुभ सिव साखी 
दो०--भरत-बिनय सादर सुनिय, करिय विचार बद्दारि । 
करब साधु-मत लोक-मत, नृप-नय निगम निचोरि ॥१६०॥ 
गुरु-अनुराग भरत पर देखो | राम-हृदय आनंद विसेखी । 
भरतहिं धरम - धुरं - धर जानी | निज संवक तन - मानस - बानी । 
बोले गुरु - आयसु - अनुकूला । वचन मंजु मद मंगल-मूला । 
नाथ सपथ पितु - चरन दोहाई। भयउ न भुवन भरत-सम भाई। 
जे गुरु - पद - अंबुज - अनुरागी । ते लोकहुँ वेदहँ बड़भागो। 
राउर जा पर अस श्रनुरागू। को कह्दि सकइ भरत कर भागू। 
लख् लपु-बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत-बड़ाई । 
भरत कहहिं सोइ किये भलाई | भ्रस कहि राम रह अरगाई | 
दो०--तब मुनि वोले भरत सन, सब सेंकाच तजि तात। 
कृपा-सिंधु प्रिय-बंधु सन, कहहु हृदय कइ बात ॥! ६१॥ 
सुनि मुनि-बचन रास-रूख़ पाई | गुरु साहिब अनुकूल अधाई । 
लखि अपने सिर सब छरु-भारू | कहि नसकहिं कछु करहिं बिचारू। 
पुलकि सरीर सभा भये ठाढ़े | नीरज-नयन  नेह-जल  बाढ़ें । 
कहव मोर मुनि-नाथ निबाहा। एहि तें अधिक कहडें मैं काहा। 
मैं जानईँ निज नाथ सुभाऊ | प्रपराधिहु पर काह न काऊ। 
मे पर कृपा सनेह बिसेखी। खेलत खुनस न कबहूँ देखी। 
सिसुपन तें परिहरेड न संगू । कवहूँ तल कीन्ह मोर मन अंगू। 
मैं प्रभु कपा-रीति जिय जोद्दी । हारेह खेल जितावहिं मोही। 
दे०--महूँ सनेह - सकाच - बस, सनमुख कद्दे न बैन । 
दरसन ठृपित न आजु लगि, प्रेम - पियासे. नैन ॥१६२॥ 


१३४ संक्षिप्त रामायण । 


विधि न सकेड सहि मोर दुलारा । नीच बोच जननी मिस पारा। 
यहड कहत सोहि आजु न सेोभा । भ्रपनी समुक्ति साधु सुचि का भा । 
मातु मंद मैं साधु सुचाली । डर श्रस प्रानत कोटि कुचाली । 
फरइ कि कोदव वालि सुसाली | मुकता प्रसव कि संबुक ताली । 
सपनेहु दोस कज्नेस न काहू | मार प्रभाग उदधि-अ्रवगाहू । 
बिनु समुर्भे निज पश्रघ परिपाकू । जारिएँ जाय जननि कहि काकू । 
हृदय द्वेरि हारे सब ओरा । एकहि भाँति भलेद्धि भल मोरा । 
गुरु गोसाईं साहिब सिय-रामू | लागत मोहि नीक परिनामू । 
दो०--साधु सभा गुरु-प्रभु-निकट, कहरऊँ सुथल सति-भाउ । 
प्रेम-प्रपंच कि भ छूठ फुर, जानहिं मुनि रघुराउ ॥१६३॥ 
भूपति-मरन प्रेम-पनु_ राखा । जननी कुमति जगत सब साखी | 
देखि न जाहिं बिकल महतारी | जरहिं दुसह जर पुर-नर-नारी। 
महों सकल अनरथ कर मूला । से। सुनि समुक्ि सहेडँ सब सूला। 
सुनि वन-गवनु कीन्द्द रघुनाथा। करि मुनि-त्रेष लषन-सिय-साथा। 
बिन पनिहिन्ह पयादेष्टि पाये। संकरु साषि रहेऊँ एहि धाये। 
बहुरि निहारि निषाद-सनेह । कुलिस कठिन उर भयठ न बेहू । 
श्रव॒ सब श्रांखिन्ह देखेऊँ श्राईं। जियत जीव जड़ सबइ सहाई। 
जिन्हहिं निरखि मग साँपिनि बीछी | तजहिं बिषम बिष तामस तीछी । 
दे०--तेइ रघुनंदन लपन सिय, श्रनहित लागे जाहि। 
तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सह्दावई काहदि ॥१६४॥ 
सुनि अति बिकल भरत-बर बानी । आरति - प्रीति-बिनय-नय-सानी । 
सेक मगन सब सभा खभारू। मनहूँ कमल-बन परेड तुषारू । 
क॒ट्दि भ्रनेक बिधि कथा पुरानी । भरत-प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी | 
बोले उचित बचन रघुनंदू | दिन - कर - कुल-कैरव-बन-चंदू । 


अयोध्या कांड । श्श्् 


तात जाय जिन करहु गलानी । ईस-अधोन जीव - गति जानी । 
तीनि काल त्रिभुवन मत मोरे | पुन्य-ललोक तात तर तारे । 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोक - परलोक  नसाई 
दोप देहि. जननिद्ि जड़ तेई | जिन्ह गुरु-साधु-प्भा नहिं सेई 
दे०--मिटिहहिं पाप-प्रपंच सब, अखिल अ्रमंगल भार । 
लोक सुजस परलेक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥९ ६५॥ 
कहें सुभाई सत्य सिव साखी | भरत भूमि रह राउरि राखो 
तात कुतरक करहु जनि जाये ' बैर प्रेम नहिं ढुरइई दुराये 
मुनि गुनि निकट विहँग सृग जाहीं। बाधक बधिऋ बिल्तोकि पराहों 
हित श्रनद्ित पसु पब्छिउ जाना । मानुष-तनु गुन - ज्ञान - निधाना 
तात तुम्हहिं मैं जानएँ नीके | करजँ काह प्रसमंजल जी के। 
राखेड राय सत्य माहि त्यागी | तनु परिदरेड प्रेम-पन लागी । 
तासु बचन मेटत मन सोचू | तेह्दि ते! अधिक तुम्हार सँकाचू । 
ता पर गुरु माहि आ्रायसु दीन्हा | अवसि जो कहहु चह्ेँ सेइ कीन्हा। 
दो०--मन प्रसन्न करि सकुच तजि, कद्दहु करईँ सोइ आजु | 
सत्य--संघ---रघुबर---त्रचन, सुनि भा छुखी समाजु ॥१६६॥ 
कीन्ह श्रनुग्रह अमित अति, सब बिधि सीता-नाथ । 
करि प्रनाम बोले भरत, जोरि जल-ज-जुग-हाथ ॥१६७॥ 
कहझँ कहावडँ का अ्रव स्वामी | कृपा-अबु-निधि अंतरजामी । 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला | मिटी मलिन मन-कलपित सूला । 
अपर ढरेएँ न सोच समूले | रबिद्दि न दोष देव दिसि भूले । 
मोर अभाग  मात-कुटिलाई । विधि-गति विषम काल-कठिनाई । 
ण् रोपि सब मिलि मोहि घाला | प्रनतपाल पन आपन पाला । 
यह नह रीति न राउरि दोई। लोकहु बेद बिदित नहिं गेोई । 


१३६ संक्षिप्त रामायण । 


जग भ्रनभल भल एक गोसाई' | कहिय होइ भल कासु भलाई । 
देव देव-तरु-सरिस सुभाऊ । सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ। 
दे। ०--जाइ निकट पहचानि तरु, छाँह समनि सब सोच । 
माँगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच ॥१६८॥ 
लखि सब विधि गुरु-स्वामि-सनेहू | मिटेड छोभ नहिं मन संदेहू । 
प्रव. करुनाकर कौजिय सोई । जन-हित प्रभु-चितं छोभ न होई ।- 
जे सेवक साहिबहि' सेंक्राची | निज हित चहइ तासु मति पाची । 
सेवक-हित साहिब-सेवकाई | करइ सकल सुख लोभ बिहाई। 
स्वारथ नाथ फिरे सबही का | किये रजाइ कोटि विधि नीका । 
यह स्वारथ-परमारथ-सारू । सकल सुकृत-फल सुगति-सिंगारू । 
देव एक बिनती सुनि मोरी | उचित होइ तस करव बहोरी । 
तिलक-सभाजु साजि सब श्राना | करिय सुफल प्रभु जों मन माना । 
दे।०--सानुज पठइय मोहिं बन, कीजिय सबहिं सनाथ । 
नतरु फेरियहि बंधु देड, नाथ चलडँ मैं साथ ॥१६<॥ 
न तरु जाहिं बन तीनिें भाई। बहुरिय सीय-सहित रघुराई । 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन दवाई | करुना-सागर_ कीजिय सोाई । 
देव दीन्ह सव मोहि सिर भारू | मोरे नीति न धरम बिचारू । 
कहऊँ बचन सब स्वार्थ - हेतू | रहतन आरत के चित चेतू । 
. उतर देइ सुनि खामि-रजाई। से सेवक लखि लाज लजाई। 
श्रस॒में अवगुन-उदधि-अगाधू । स्वामि-सनेह सराहत साधू । 
अब कृपाल सोहि से मत भावा | सकुच स्वासि मन जाइ न पावा। 
प्रभु-पद्-सपथ कहडें सति-भाऊ | जग-मंगल-हित. एक उपाऊ। 
दे०--प्रभु प्रसन्न-मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देब । 
से। सिर धरि घरि करिहि सब, मिटिह्दि प्रनट अवरेब ॥ १७०॥ 


अ्रयाध्या कांड । १३७ 


प्रेम-मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेसु । 

सहित सभा संभ्रम उठेड, रवि-कुल-कमल-दिनेसु ॥१७१॥ 
भाइ - सचिव-गुरु-पुरुजन - साथा । आगे गवन कौन्ह रघुनाथा | 
गिरि-बर दीख जनक-पति जबहीं | करि प्रनाम रथ ट्यागेंड तबहों । 
राम--दरस -- लालसा -- उछाह । पथ-सत्रम लेस कलेस न काहू। 
मन तहेँ जहेँ रघुबर-वैदेद्दी । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। 
प्रावत जनक चले एहि भाँती | सहित समाज प्रेम-मति-माँती 
श्राये निकट देखि श्रनुरागे | सादर मिलन परसपर लागे 
लगे जनक मुनि-जन-पद बंदन । रिपिन्ह प्रनामु कौन्ह रघु-नंदन 
भाइन्ह सहित राम मिल्रि राजहिँं । चले लेवाइ समेत समाजहि 

दे०--आस््रम सागर साँतरस, पूरन पावन पाथ । 

सेन मनहुँ करुना-सरित, लिये जाहि रघुनाथ ॥ १७२ ॥ 
वारति ज्ञान-विराग-करारे | बचन ससेक मिलत नद नारे 
साच-उसास समीर-तरंगा | धीरज तट-तरु-बर कर भंगा। 


विषम विषाद तारावति धारा । भय-श्रम भेंवर अवबते अपारा 
कंबट बुध विद्या बड़ि नावा | सकहि न खेइ एक नहिं आरावा 
बनचर कोल किरात बेचारें | थके बिलोकि पथिक हिय हारे 
श्राश्षम उदधि मिली जब जाई । मनहुँ उठेड अबुधि अकुलाई 
सोक - विकल दोउ राज-समाजा । रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। 
भूप-रूप--गुन--सील सराही । रावहिं. सोक-सिंघु अवगाही । 

छंद--श्रवगाहि सोक-समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा | 

देह देष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्हो कहा | 

सुर सिद्ध तापस जागि-जन मुनि देखि दसा बिदेह की । 

तुलसी न समरथ कोड जा तरि सकइ सरित सनेह की || 


११८ संत्षिप्त रामायण । 


से०-किये श्रमित उपदेस, जहेँ तहें लोगन्ह मुनि-बरन्ह | 
धीरज धरिय नरेस, कहेउ बसिष्ठ विदेह सन || १७३ ॥ 
सभा सकुच-बस भरत निहारी । राम-वंधु धरि धीरज भारी। 
कुसमड देखि सनेह सेभारा । बढ़त विंधि जिमि घटज निवारा । 
सोक कनक-लोचन मति छोनी | हरी बिमल्लन-गुन-गन जग जानी । 
भरत-विवेक बराह विसाला । अनायास उघरी तेहि. काला। 
करि प्रनाम सब कहें कर जोरे | राम राउ गुरु साधु निहोरे। 
छम भ्राजु श्रति अनुचित मोरा | कहउें बदन मु वचन कठोरा। 
हिय सुमिरी सारदा सुहाई | मानस ते मुख-पंकज आई। 
बिमल विवेक धरम नय सालो । भरत-भारती मंजु मराली । 
दे।०--निरखि विवेक बिलोचनन्हि, सिथिल सनेह समाजु । 
करि प्रनाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराजु ॥१७४॥ 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुरू स्वामी । पूज्य परम-हित अतरजामी । 
सरल सुसाहिब सील - निधानू | प्रनत-पाल सर्वज्ञ॒सुजानू | 
समरथ  सरनागत हितकारी । गुन-गाहक अवगुन-अघ-हारी । 
स्वामि गोसाईंहिं सरिस गोसाई” । माहि समान मैं साईं दोहाई। 
प्रभु-पितु-बचन मोह-बस पेलो । श्रायेहँ इहाँ समाज सकेली । 
जग भल पोच ऊँच श्ररु नीचू। श्रभिय पश्रमर-पद माहुर मीचू। 
राम-रजाइ मेंट मन माहीं | देखा सुना कतहूँ कोउ नाहीं। 
सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई। 
दे०--कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर । 
दूषन भे भूषन-सरिस, सुजस चारु चहुँ श्रोर ॥ १७५॥ 
राउरि-रीति सुबानि बड़ाई। जगत बिदित निगमागम गाई। 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी | 


अयाध्या कांड । श्३र 


तेड सुनि सरन सामुद्दे आये । सकृत प्रनाम किये प्रपनाये । 
देखि दोष कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु-समाज बखाने। 
का साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु समान साज सत्र साजी । 
निज करतूति न समुझ्तिय सपने | सेवक. सकुच साच उर अपने । 
से गासाईं नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाइ कहड़े पन रापी । 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना | गुन-गति नट पाठक झआाधोना । 
दे।०--इमि सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिर-मार । 
का कृपाल बिनु पालिहइ, बिरदावलि बरजार ॥ १७६ | 
सेक सनेह कि बाल सुभाये | आयडँ लाइ रजायसु बाँये। 
तबहूँ कृपालु हेरि निज श्रारा। सबहि भाँति भल माने मारा । 
देखेडे पाय.. सु-मंगल-मूला । जानेऊँ खामि सहज अनुकूला | 
बढ़े समाज बिलोकेदँ भागू | बड़ी चूक साहिब - अ्रनुरागू । 
कृपा प्रनुम्रत अग भ्रथाई। कीन्हि कृपा-निधि सब अधिकाई । 
राखा मोर दुलार गेोसाई” । अपने सील सुभाय भलाई । 
नाथ निपट मैं कौन्हि ढिठाई | स्वामि समाज सक्काच विहाई । 
श्रविनय विनय जथारूचि बानी | छमहिं देव भ्रति झमारति जानो । 
दे०--सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहव बड़ि खोरि । 
आयसु देइय देव अब, सब सुधारिय मारि ॥ १७७ ॥ 
प्रभु-पद-पदुम-पराग._ दोहाई । सत्य सुकृत सुख-सीवें सुहाई। 
से करि कहलेँ हिये अपने की । रूचि जागत सोवत सपने की । 
सहज सनेह स्वामि-सेवकाई | स्वार्थ छल फल चारि बिहाई । 
थ्रज्ञासम न सुसाहिब-सेवा | सा प्रसाद जन पावइ देवा । 
श्रस कहि प्रेम-विबस भये भारी | पुलक सरीर बिलोचन बारी । 
'प्रभु-गद-कमल गहे  भ्रकुलाई। समउ सनेह न सो कहि जाई । 


१५७० संज्षिप्र रामायण । 


कृपा-सिंघु सनमानि सुबानी | बैठाये समीप गहि पानी | 
भरत-बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ। 
देखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की । 
धरम-घुरीन धीर नयनागर | सत्य सनेह सील-सुख-सागर । 
देस काल लखि समय समाजू । नीति-प्रीति-पालक  रघुराजू । 
बोले बचन वानि सरबस से | हित परिनाम सुनत ससि-रस से । 
तात भरत तुम्ह धरम-घुरीना | लोक वेद विद परम प्रवीना। 
दे।०---क़रम बचन मानस बिमल, तुम्ह समान तुम्ह तात । 
गुरु-समाज लघु-बंधु-गुन, कुसमय किमि कहि जात | १७८॥ 
जानहु॒तात तरनि-कुल--रीती । सत्य-संघ पितु कीरति प्रीतो। 
समड समाज लाज गुरु-जन की | उदासीन हित अनहित मन की । 
तुम्हहिं बिदित सबही कर करमू | आपन मोर परमहित घरमू | 
मेद्दधि सब भांति भरोस तुम्हारा | तदपि कहरऊँ भ्रवसर अनुसारा। 
तात तात बिनु बात हमारी | केवल गुरु-कुल-कृपा सेंभारी | 
न तरु प्रजा पुर-जन परिवारू | हमहिं सहित सब होत खुआरू। 
जा बिनु अवसर श्रथव दिनेसू | जग केहि कहहु न होइ कल्तेसू। 
तस उतपात तात . बिधि कीन्‍्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लोन्हा । 
दे।०--राम-क्राज सब लाज पति, धरम धरनि धन धाम | 
गरु-प्रभाउ पालिहि सबहिं, भल होइहि परिनाम ॥१७४॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा | घर बन गुरु-प्रसाद रखवारा। 
मातु--पिता-गुरु -- स्वामि - निदेसू | सकल धरम धरनी-धर सेसू! 
से तुम्ह करहु करावहु माहू | तात तरनि-कुल-पालक होहू।+ 
साधक एक सकल-सिधि - देनी | कीरति सुगति भूतिमय बेनी । 
से बिचार सहि संकट भारी | करहु प्रजा परिवार सुखारी। 


अयाध्या कांड । १४१ 


बाढ़ो विपति सबहि माहि भाई । तुम्हहिं ध्ववधि भरि वड़ि कठिनाई । 
जानि तुम्हहिं मु कहहुँ कठोरा | कुसमय तात न अनुचित मारा । 
होहिं. कुठाय सुबंधु सहाये | ओड़ियहि हाथ असनि कं घाये । 
दे८--सेवक कर पद नयन से, मुख से। साहिब हाइ। 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि, सुकबि सराहहिं साइ ॥ १८५ ॥ 
सभा सकल सुनि रघुवर -बानी । प्रेम-पयाधि-अमिय जनु सानी | 
सिधिल समाज सनेहु समाधी | देखि दसा चुप सारद साथी | 
भरतहिं. भयड परम संतापू ' सनमुख स्वामि बिमुख दुख दापू। 
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू | भा जनु गुँगेहु गिरा-्प्रसादू । 
कीन्ह सप्रेम प्रणाम बद्दारी | बोलें. पानि-पंकरह . जोरी | 
नाथ भयड सुख साथ गये को । लहेंडें लाहु जग जनम भये का । 
श्रव॒ कृपाल जस श्रायसु हाई | करे सीस धरि सादर साई । 
से अवलंब देव मोहिं देई। श्रवधि पारू पावर्ड जेहि सेई। 
दो०--देव देव-प्रभिषक - द्वित, गुरुअनुसासन पाइ। 
आनेडें सब तीरथ-स लिल, तेद्धि कहँ काह रजाइ ॥१८१॥ 


एक मनोरथ बड़ मन माही | सभय सकाच जात कहि नाहों। 
कहहुतात प्रभु-आयसु पाई | बेले बानि सनेह सुहाई। 
चित्रकूट मुनि - थल तीरथ बन । खग म्ग सरि सर निर्भर गिरि-गन। 
प्रभु-पद-अंकित अवलनि बविसेखी | आयसु होइ त शआवर्डे देखी । 
अवसि अ्रत्रि-आयसु सिर धरहू | तात बिगत-भय कानन चरहू | 
मुनि-प्रसाद बन मंगल-दाता । पावन परम सुहावन श्राता। 
रिपि-नायक जहेँं आयसु देही । राखेह तीरथ-जल थल तेही 
सुनि प्रभु-अचन भरत सुख पावा | मुनि-पद-कमल मुदित सिर नावा। 


श्४२ संक्षिप्त रामायण । 


दो०--श्रत्रि कह्ठेउ तब भरत सन, सैल समीप सुकूप ॥ 
राखिय तीरथ ताय तहँ, पावन अमिय अनूप ॥१८२॥ 
देखे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन मांक । 
कहत सुनत हरि-हर सुजस, गयड दिवस भइ साँफ ॥१८३॥ 
भार नहाइ सब जुरा समाजू। भरत भूमि-सुर तिरह॒ति-राजू। 
भल दिन आराजु जानि मन माहीं । राम कृपालु कहत सकुचाहों । 
गुरु नूप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिल्लोकी। 
सील सराहि सभा सब सोचो । कहुँ न राम-सम स्वामि सेंकाची । 
भरत सुजान राम-रुष देखी । उठि सप्रेम धरि धीर विसेखी । 
करि दंडवत कहत कर जारी | राखी नाथ सकल रुचि मोरी। 
मोहि लगि सवहिं सहेउ संतापू। बहुत भाँति दुख पावा आपू। 
अब गोसाईं मेहि देड रजाई । सेवर्ँ अवध अवधि भरि जाई। 
दो०--जेहि उपाय पुनि पाय जन, देखइद दीन-दयाल । 
से सिख देश्य अवधि लगि, कासल-पाल कृपाल ॥१८४॥ 
पुर-जन परिजन प्रजा गाोसाई”। सब सुचि सरस सनेह सगाई। 
राउर वदि भल भव-दुख-दाहू । प्रभु बिनु वादि परम-पद-लाहू । 
स्वामि सुजान, जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की | 
प्रनततपालु पालद्दि सब काहू | देव दुह दिसि ओर निबाहू। 
अस मोहि सब विधि भूरि भरोसे । किये बिचारु न सोच खरो से । 
आरति मार नाथ कर छोहू | दुह् मिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहू । 
यह बड़ दोष दूरि करि स्वामी । तजि सकाच सिखइय अनुगामी । 
भरत विनय सुनि सबहि प्रसंसी | खीर-नीर-बिबरन-गति हंसी। 
दो०--दीनबंधु सुनि बंघु के, बचन दीन छल-हीन | 
देस--काल-झवसर-सरिस, बोले राम प्रबीन ॥१८५॥ 








चित्रकूट में राम का भरत को बिदा करना | 


अयाध्या कांड । १४३ 


तात तुम्हारि मारि परिजन की । चिंता गुरुहिं नृपहिं घर बन की | 
माथे पर गुरु -मुनि मिथिलेसू। हमहिं तुम्हाहिं सपनेहुँ न कलेसू । 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथ | ख्वारथ सुजस घरम परमारथ | 
पितु-प्रायसु॒ पालिय दुद्दें भाई। लाक बेद भल भूष भलाई । 
गुरु-पितु-मातु-ख्वामि-सिख पाले | चलहु कु-मग पग परहि न खाले | 
श्रस विचारि सब सोच विहाई | पालहु श्रवध झ्रवधि भरि जाई। 
देस काोस पुर-जन परिवारू । गुरुपद-रजहिं लाग छरु-भारू। 
तुम्ह मुनि-मातु-सचिव-सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी | 
दो०--मुखिया मुख से चाहिये, खान पान कहें एक। 
पाल३ पाषइ सकल अश्रैंग, तुलसी सहित विवेक ॥१८६॥ 
राज-धरम सरबसु एतनाई । जिमि मन माँह मनोरध गाई। 
बंधु-प्रवाधः कीन्ह बहु भाँती | विनु अधार मत ताष न सांती । 
भरत सील गुरु सचिव समाजू | सकुच सनेह विबस रघुराजू। 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्हीं। सादर भरत सीस धरि लीन्ही। 
चरन-पीठ करुना-निधान के | जनु जुग जामिक प्रजा-प्रान के | 
संपुट भरत-सनेह रतन के | आ्राखर जुग जनु जीव-जतन क | 
कुल-कपाट कर कुसल करम कं | विमल-नयन सेवा-सु-धरम के । 
भरत मुदित अवलंब लहे ते । अस सुख जस सिय राम रहे ते । 
दो०--माँगेठ बिदा प्रनामु करि, राम लिये उर लाइ। 
लोग उचाटे अमर-पति, कुटिल कुञ्रवसर पाइ ॥१८७॥ 
मेंटत भुज भरि भाई भरत सो | राम-प्रेम-रस कहि न परत से । 
तन मन बचन उम्रग अनुरागा | धीर-धुरंधर धीरज ट्यागा। 
वारिज लोचन मेाचत बारी | देखि दसा सुर-सभा दुखारी। 
भेंट भरत रघुबर समुझाये । पुनि रिपुदवन हरषि हिय लाये । 


१४४ संत्षिप्र रामायण । 


सेवक सचिव भरत-रुख पाई । निज निज्ञ काज लगे सब जाई। 
सुनि दारुन दुख दुहूँ समाजा। लगें चलन के साजन साजा। 
प्रभु-पद-पदुभ बंदि दोड भाई | चले सीस धरि राम-रजाई। 
मुनि तापस बन - देव निहोरी | सब सनमानि बहोरि बद्दोरी। 
दो०--लपनहिं भेंटि प्रनाम करि, सिर धरि सिय-पद-धूरि । 

चले सप्रेम असीत सुनि, सकल-सुमंगल-मूरि ॥१८८॥ 

भरत-म तु-पद-बंदि प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेंटि । 

विदा कीन्हि सजि पालकी, सकुच सोच सब मेंटि ॥१८७॥ 

गुरु-गुरु-तिय-पद बंदि प्रभु, सीता लपन समेत । 

फिरे हरप विसमय सहित, आये परन-निक्केत ॥१€०॥। 

सानुज् सीय समेत प्रभु, राजत परन-कुटीर । 

भगति ज्ञान वैराग जनु, सोहत धरे सरीर ॥१<१॥ 
मुनि महि-सुर गुरु भरत भुआलू। राम-विरह सब साज बिहालू। 
प्रभु-गुरु-पराम गुनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहीं। 
जमुना उतरि पार सब भयऊ। सा बासर विनु भेजन गयऊ। 
उतरि देवसरि दूसर बासू। राम-सखा सब कीन्ह सुपासू। 
सई उतरि गोमती नहाये। चौथे दिवस अवधपुर आये। 
जनक रह पुर बासर चारी । राज-काज सब साज सेंभारी। 
सौंपि सचिव गुरु भरतहि राजू । तिरहुति चले साजि सब साजू। 
नगर-नारि-नर गुरु - सिख मानी | बसे सुखेन_ राम-रजधानी । 
दो०--राम-दरस लगि लोग सब, करत नेम उपवास । 

तजि तजि भूषन भाग सब, जियत भ्रवधि की झ्रास ॥१<२॥ 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाह सिख ओधे। 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई | सौंपी सकल मातु-सेवकाई | 


भ्रयाध्या कांड । १४५ 


थरिजन पुरजन प्रजा बोल्लाये । समाधान करि सुबस बसाये। 
सानुज गे गुरु-गेह वद्दारी । करि दंडबत कहत कर जोरी। 
श्रायसु द्वोइ त रहडेँ सनेमा | बोले मुनि तन पुलकि सप्रेमा। 
समुझष कहवब करब तुम्ह जाई | धरम-सारु जग द्वोइद्दि सोई। 
राम-मातु गुरुपद सिर नाई । प्रभु - पद - पीठ - रजायसु पाई। 
संदि-गाँव करि परन-कुटीरा । कीन्ह निवास धरम-घुर-धीरा । 
दे >--नित पूजत्त प्रभु-पावँरो, प्रोति न हृदय समाति। 
माँगि माँगि श्रायसु करत, राज-काज बहु भाँति ॥१७३॥ 





अरणय कांड । 


सेा०--उमा रामगुन गुन गूढ़, पंडित मुनि पावहिं बिरति । 
पावहिं मोह विमूढ़, जे हरि-बिमुख न धरम-रति ॥१॥ 


पुर-नर-भरत-प्रीति मैं गाई | मति-अनुरूप अनूप सुहाई। 
अरब प्रभु-चरित सुनहु श्रति पावन | करत जे बन सुर-नर-पुनि-भावन । 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना | चरित किये ख्रुति सुधा-समाना। 
बहुरि राम अ्स मन भ्रनुमाना । होइहिं भीर सबहिं मोहि जाना। 
सकल मुनिन्ह सन विदा कराई । सीता-सहित चले दोउ भाई। 
श्रत्रि के आख्रम जब प्रभु गयऊ | सुनत महामुनि हरषित भयऊ। 
पुलकित गात अत्रि उठि धाये | देखि रामु पश्रातुर चलि श्राये। 
करत दंडवत मुनि उर लाये । प्रेम-बारि दोड जन श्रन्हवाये। 
देखि राम-छबि नयन जुड़ाने। सादर निज आसख्रम तब आने । 
करि पूजा कटष्दि बचन सुहाये । दिये मूल फल प्रभु मन भाये। 
दो०--बिनती करि मुनि नाइ सिरु, कह कर जोरि बच्दारि । 
चरन-सरारुह नाथ जनि, कबहेुँ तजइ मति मोर ॥२॥ 
प्रनसूया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील बिनीता। 
रिपि-पतिनी-मन सुख अधिकाई | आसिष देइ निकट बैठाई। 
दिव्य बसन भूषन पहिराये। जे नित नूतन अमल सुहाये। 
कह रिपि-बधू सरस मृदु बानी | नारि-धरम कछु व्याज बखानी। 
मातु - पिता - श्राता - हित - कारी । मित-प्रद सब सुनु राज-कुमारी | 
प्रमित-दानि भत्ता बैदेही । भ्रधम से नारि जो सेव न तेद्दी । 


घर 
अरण्य कांड । हि १४७ 
धीरजु धरम मित्र अरू नारी।आपद-काल परखियहि चारी। 
वृद्ध रोग-चस जड़ धन-हीना । अंध बधिर क्रोधी श्रति दीना। 
ऐसेहु पति कर किये श्रपमाना | नारि पाव जमपुर दुख नाना। 
एकइ धरम एक त्रत नेमा। काय बचन मन पति-पद-प्रेमा । 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं । वेद पुरान संत सब कहहीँ । 
दे।०-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहर्ँ समुझाइ । 
आगे सुनहिं ते भव तरहिं, सुनहु सीय चित लाइ ॥ ३ ॥ 
उत्तम के श्रस बस मन माही । सपनेहूँ शआरान पुरुष जग नाहों। 
मध्यम पर-पति देखइ केसे । श्राता पिता पुत्र निज जैसे। 
धरम विचारि समुक्ति कुल रहई। से। निक्ृष्ट तिय खुति श्रस कहई। 
विन्ु श्रवसर भय ते” रह जोई | जानेहु प्रथम नारि जग सोई। 
पति-बंचक पर-पति-रति करई । रौरव नरक कलप-सत परई । 
छन सुख लागि जन्म सत कोटी । दुख न समभ तेहि सम को खाटी। 
विनु स्रम नारि परम गति लहई । पति-ब्रत धरम छाड़ि छल गहई । 
पति प्रतिकूल जनम जहेँ जाई | विधवा होइ पाइ तरुनाई । 
से०--सहज श्रपावनि नारि, पति सेवत सुभ गति लहइ। 
जसु गावत ख्रुति चारि श्रजहूँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥४॥ 
सुनु॒ सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतित्रत करहिं। 
तेदहि प्रान-प्रिय राम, कहे कथा संसार-हित ॥ ५॥ 
सुनि जानकी परम सुख पावा। सादर तासु चरन सिरु नावा। 
तब मुनि सन कह क्ृपा-निधाना। श्रायप्तु हाई जाउँ बन पश्राना। 
मुनि-पद-कमल नाहइ करि सीसा | चले बनहिँ सुर-नर-मुनि-ईसा । 
आगे राम श्रनुज् पुनि पाछे। बुनि-बर-बेष बने प्रति श्राछे। 
उभय बीच सिय सोहइ क्रीसी | ब्रह्म जीव बिच माया जैसी।. 


श्ष्प संत्षिप्त रामायण । 


खरिता बन गिरि अवधट घाटा । पति पद्दिचान देहिं बर बाटा। 
जहेँ जहेँ जाहिं देव रघुराया। करहिं मेघ तहँ तहें नभ छाया। 
पुनि श्राये जहँ मुनि सरभंगा। दर प्रनुज जानकी संगा । 
दे०--देखि राम-मुख-पंकज, मुनि-बर-लोचन-भृंग । 
सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग ॥ ६ ॥ 
कह मुनि सुनलु रघुवीर कृपाला। शंकर- मानस- राज- मरात्ता । 
जात रहेजेँ विरंचि के धामा । सुनेडें स्वन बन भ्रइहहिं .रामा । 
चितवत पंथ रहेऊँ दिन राती | श्रब प्रभु देखि जुड़ानी छाती। 
नाथ सकल साधन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दोना। 
से कछु देव न मोहि निहोरा | निज पन राखेहु जन-मन-चोरा । 
तब लगि रहहु दोन-हित लागी । जब लगि मिलएँ तुम्हहिं तनु त्यागी। 
जाग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कहूँ देश भगति-बर लीन्हा। 
एह्दि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाड़ि सब संगा। 


दे।०--सीता-प्रनुज-समेत प्रभु, नील जलद तनु स्याम । 
सम हिय बसहु निरंतर, सगुन-रूप श्रीराम ॥ ७ ॥ 


अस कहि जोग-अगिनि तनु जारा। राम-कृपा बैकुंठ सिधारा । 
ता ते मुनि हरि-लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति-बर लयऊ। 
रिषि-निकाय मुनि-बर-गति देखी | सुखी भये निज हृदय बिसेखी। 
अस्तुति करहिं सकल मुनि-बंंदा । जयति प्रनत-हित करुना-कंदा । 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे । मुनि-बर-इंद विपुल संगलागे। 
अस्थि-समूह  देखि रघुराया । पूछा मुनिन्‍्ह लागि अति दाया। 
जानतहू पूछिय कस स्वामी | सबदरसी तुम अ्तरजामी । 
निसि-चर-निकर सकल मुनि खाये । सुनि रघुनाथ नयन जल छाये | 
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दे०--निसि-चर-हीन करऊ्ेँ महदि, भुज उठाइ पन कौन्ह । 
सकल मुनिन्ह के प्राखमहि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ८॥ 
मुनि अगस्य कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीच्छन रति भगवाना । 
प्रभु-आगवनु स्रवन सुनि पावा | करत मनारथ आतुर धावा। 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी | कहि न जाय सा दसा भवालनी। 
दिसि अरू बिदिसि पंथ नहिँ सूका । को मैं चलें कहाँ नहिं वूका | 
कबहुँक फिर पाछे पुनि जाई ।कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई । 
अ्रबिरल प्रेम भगति मुनि पाई | प्रभु देखहिं तरु-श्रोट लुकाई । 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | प्रगटे हृदय हरन भव-भीरा । 
मुनि मग माँक अचल होइ बैसा | पुलक सरीर पनस फल जैसा। 
तब रघुनाथ निकट चलि आये । देखि दसा निज जन मन भाये। 
मुनिह्धिं राम बहु भाँति जगावा | जाग न ध्यान-जनित सुख पावा । 
भूप-रूप तब राम दुरावा । हृदय चतुर्भुज - रूप देखावा । 
मुनि श्रकुलाइ उठा पुनि कैसे | बिकल हीन-मनि-फनि-बर जैसे। 
आगे देखि राम-तनु स्यामा । सीता-अनुज-सहित सुख-धामा। 
परेड लकुट इव चरनन्हि लागी। प्रेम-मगन मुनि-बर बड़ भागी। 
भ्रुजअ-विसाल गहि._ लिये उठाई । परम प्रीति राख उर लाई । 
मुनिहिँ मिलत शअस सोह कृपाला । कनक-तरुहि जनु भेंट तमाला। 
राम-बदन बिलोकि मुनि ठाढ़ा । मानहें चित्र माँक लिखि काढ़ा । 
दे।०---तब मुनि हृदय धोर धरि, गहि पद बारहिं बार । 

निज अआस््रम प्रभु आनि करि, पूजा विविध प्रकार ॥<॥ 

अ्रनुज-जानकी-सहित प्रभु, चाप-बान-धर रास । 

मम द्विय गगन इईंदु इव, बसहु सदा नि:काम ॥१०॥ 
एवमस्तु कट्दि रसा-निवासा । हरषि चले कुंभज रिषि पासा | 


१५० संक्षिप्त रामायण । 


बहुत दिवस गुरु-दर्शन पाये। भये मोहिँ एट्टि प्राश्रम श्राये। 
अब प्रभु संग जाएँ गुरु पाहीं। तुम्ह कहँ नाथ निद्ारा नाहीं। 
देखि क्ृपा-निधि मुनि-चतुराई | लिये संग बिहेंसे देड भाई । 
पंथ कहत निज भगति श्रनूपा । मुनि-श्राम्रम पहुँचे सुर-भूपा | 
तुरत सुतीचछन गुरु पहि गएऊ । करि दंडबत कहत प्रस भएऊ। 
नाथ कासला-धीस-कुमारा । आये मिलन जगत-आधारा । 
राम भ्रनुज समेत बैदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही। 
सुनत अगस्त तुरत उठि धाये। हरि बिलोकि लोचन जल छाये। 
मुनि-पद-कमल परे दोड भाई । रिषि अति प्रीति लिये उर लाई । 
साक््र कुसल पूछे मुनि ज्ञानी | आसन पर बैठारे श्रानी। 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु-पूजा | मोहि सम भागवंत नहि दूजा। 
जहें लगि रहे अपर मुनि-प्वंदा। हरपे सब बिलोकि सुख-कंदा । 
दो०--मुनि-समूह महें बैठे, सनमुख सब की झ्रार । 
सरद-इंदु तन चितवत, मानहेुँ निकर चकार ॥ ११॥ 
तब रघुबीर कहा मुनि पाहीं | तुम्ह सन प्रभु दुराउ कछु नाहीँ। 
तुम्ह जानहु जेह्दि कारन श्रायऊँ। ता ते तात न कहि समुभायऊँ | 
अब सो मंत्र देह प्रभु मोही। जंहि प्रकार मारहँ मुनि-द्रोही । 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ । 
वास करहु तहें रघु-कुल-राया । कीजिय सकल मुनिन्ह पर दाया | 
चले राम मुनि-झायसु पाई | तुरतहिं. पंचबटी नियराई । 
दे ०--गीध-राज सौं सेंट भइ, बहु विधि प्रीति दृढ़ाइ । 
गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन-ग्ृह छाइ॥ १२॥ 
जब ते राम कीन्ह तहेँ बासा। सुखी भये मुनि बीती त्रासा | 
गिरि बन नदी ताल छवि छाये। दिन दिन प्रति भ्रति होहिं सुद्दाये। 
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खग-म्ग-बृंद अनंदित रहही । मधुप मधुर गंजत छबि लहहीं । 
से बन बरनि न सक अ्रहि-राजा | जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा । 
बसत गये तहँ कछु दिन बीती | कहत विराग ज्ञान गुन नोती | 
सूपनखा रावन के बहिनी | दुष्ट-हदय दारुन लसि श्रहिनी । 
पंचचटी से गइ एक वारा | देखि बिकल भइ जुगल कुमारा । 
शत्राता पिता पुत्र उरगारी | पुरुष मनोहर निरखत नारी। 
होइ विकल सक मनहिं न रोकी ।जिमि रब्रि-मनि द्रव-रबिहिं बिलोकी | 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई। बेली वचन बहुत मुसुकाई। 
तुम्ह सम पुरुष न मा सम नारी । यह सॉँजेशग विधि रचा बिचारी । 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखिई खेजि लेक तिहँ नाहीं। 
ता ते अब लगि रहिऊेँ कुमारी | मन माना कछ  तुम्हहिं निहारी । 
सीतद्धि चितइ कही प्रभु बाता | अ्रहइ कुमार मार लधु श्राता। 
गई लबछ्तिमन रिपु-भगिनी जानी | प्रभु बिलाकि बोले म्रदु वानी । 
सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा | पराधीन नहिं तार सुपासा। 
प्रभु समर्थ कासल-पुर-राजा । जा कछ करहिं उन्हहिं सब छाजा। 
पुनि फिरि राम निकट सो शआराई | प्रभु लक्तिमन पहिं बहुरि पठाई। 
लब्लिमन कहा तोहि से बरई। जो तन तोरि लाज परिहरई। 
तब खिसिश्रानि राम पहिं गई | रूप भयंक्रर प्रगटत  भई। 
सीतद्दि सभय देखि रघुराई | कहा अनुज सन सैन बुकाई । 
दो०--लब्िमन अ्रति लाघव साँ, नाक कान बिनु कीन्हि । 
ता के कर रावन कह, मनहूँ चुनौती दीन्हि ॥१३॥ 
नाक कान बिनु भद बिकरारा | जनु स्रव सैल गेरु के धारा। 
खर-दूषन पहिं गइ बिलपाता | घिग घिग तव बल पौरुष श्राता । 
तेह्दि पूछा सब कट्देसि बुकाई | जातुधान सुनि सेन बनाई। 
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धाए निसिचर बरन-बरूथा । जनु सपच्छ कज्जल-गिरि-जूथा । 
नाना बाहन. नानाकारा | नानायुध-धर घोर श्रपारा। 
सूपनखा आगे करि लीन्ही । अ्रसुभ-रूप खुति-नासा-हीनी । 
धूरि पूरि नभ-मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा। 
लेइ जानकिद्दि जाहु गिरि-कंदर | आवा निसि-चर-कटकु भयंकर । 
रहेहु सजुग सुनि प्रभु कै बानी । चले सहित श्री सर-धनु-पानी । 
देखि राम रिपुदल चलि आवा । बिहँसि कठिन कोदंड चढ़ावा । 
छंद--कादंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूट बाँधत सोह क्‍यों । 
मरकत सेल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्योँ । 
कटि कसि निषंग विसाल भुज गद्दि चाप बिसिख सुधारि के । 
चितवत मनहँ मृग-राज प्रभु गज-राज-घटा निहारि के ॥ 
से।०--आ्राइ गये बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट । 
जथा बिलोकि अ्रकेल, बाल-रबिहिं घेरत दनुज ॥१४॥ 
दो०--सावधान होइ धाये, जानि सबल आराति। 
लागे बरषन राम पर, भ्रस्नर सखत्र बहु भांति ॥१५॥ 
तिन्ह के आायुध तिल सम, करि काटे रघुबोर । 
तानि सरासन स््रवन लगि, पुनि छाड़े निज तीर ॥१६॥ 
ते० छं०-तब चले बान कराल | फुंकरत जनु बहु व्याल॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम॥ 
भ्रवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर॥ 
भये क्रुद्ध तीनिउ भाइ।जो भागि रन तें जाइ ॥ 
: तेह्दि बधब हम निज पानि । फिरे सरन मन महूँ ठानि ॥ 
झ्रायुध प्नेक प्रकार । सनमुख तें करहिं प्रहार ॥ 
रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि।॥ 
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छाड़े बिपुल नाराच । लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 
डर सीस भुज कर चरन । जहेँ तहें लगे मद्दि परन ॥ 
चिक्रत लागत बान | धर परत कु-धर-समान || 
भट कटत तन सत-खंड | पुनि उठत करि पाखंड ॥ 
नभ उड़त बहु भुज मुंड | बिनु मौलि धावत रूुंड॥ 
खग कंक काक सृगाल | कटकटहिं कठिन कराल ॥ 
छंद-रघु-बीर-बान प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर भुज सिरा | 
जहेँ तहेँ परहिं उठि लरहिं धरु धरू धरु करहिं भयंकर गिरा । 
मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहँरत परे। 
अवले।कि निज दल विकट भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहिं बारहीं। 
करि कोप श्रो-रघु-बीर पर अगनित निसाचर डारहीं। 
प्रभु निमिष महूँ रिपु-सर निवारि प्रचारि डारे सायका | 
दस दस बिसिख उर माँ मारे सकल निसि-चर-नायका ॥ 
मद्दि परत पुनि उठि भिरत मरत न करत माया श्रति घनी | 
सुर डरत चौदह-सहस प्रेत बिलोकि एक '्रवध-धनी | 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया-नाथ अभ्रति कौतुक करयो। 
देखहिं परसपर राम क्रि संग्राम रिपु-दल लरि मरपौ ॥ 
दो०--राम राम कहि तनु तजहिं, पावहिं पद निर्बान | 
करि उपाय रिपु मारे, छन महेँ क्पा-निधान ॥१७॥ 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते | सुर नर मुनि सब के भय वीते । 
तब लद्धिमनु सीतहिं लेइ आये । प्रभु पद परत हरषि उर लाये। 
सीता चितव स्थाम मदु गाता। परम प्रेम लोचन न भ्रघाता | 
घुआ देखि खर-दूषन केरा। जाइ सुपनखा रावनु प्रेरा। 
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बोली बचन क्रोध करि भारी | देस कास के सुरति बिसारी | 
करसि पान सोवसि दिलु राती । सुधि नहिं तब सिर पर श्राराती । 


दो०--सभा माँक परि व्याकुल, वहु प्रकार कह रोइ। 
तोदहि जियत दस-कंधर, मारि कि असि गति होइ ॥१८॥ 
सूपनखहि समुकाइ करि, बल बोलेसि वहु भांति । 
गयेड भवन श्रति सोच-बस, नींद परइ नहिं राति ॥१<॥ 


खुर नर श्रसुर नाग खग मांहीं | मोरे भ्रनुचर कहेँ काउ नाहीं। 
खर-दूषन सोहिं सम बलवंता | तिन्हहिं का मारइ बिनु भगवंता । 
सुर-रंजन भंजन मद्दि-भारा | जाँ भगवंत लीन्ह प्रवतारा। 
ते मैं जाइ बयरु हठि करऊँ। प्रभु-सर प्रान तजे भव तरऊँ। 
होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र रढ़ एहा । 
जा नर-रूप भूप-सुत कोऊ | हरिहृऊँ नारि जीति रन दोऊ | 
दस-मुख गयड जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारध-रत नीचा। 
नवनि नीच के श्रति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई | 
भय-दायक खल के प्रिय बानी | जिमि अकाल के कुसुम भवानी | 
दो०--करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात । 
कवन द्वेतु मन व्यग्न अ्रति, अ्रकसर आयहु तात ॥२०॥ 
दस-मुख सकल कथा तेद्दि झ्लागे । कही सहित अभिमान श्रभागे | 
होहु कपट-झग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि झानहेँ नृप-नारी । 
तेहि पुनि कहा सुनहु दस-सीसा | ते नर-रूप चरा -चर - ईसा। 
ता साँ तात बयरु नहिं कीजै। मारे मरिय जिश्नाये जीजै। 
मुनि-मख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघु-पति मोहि मारा । 
सत जोजन प्राय छन माहीं | तिन्ह सन बयरु किये भल नाहों । 


अरण्य कांड । श्घ्र 

भइ सति कीट भ्रृंग की नाई । जहेँ तहेँ मैं देखें दोउ भाई । 
जाँ नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहिं बिराधि न आइहि पूरा। 

दो०--जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेड हर-कोादंड । 
खर दूषन तिसिरा वधेड, मनुज कि श्रस बरिवंड ॥२ १॥ 
जाहु भवन कुल-कुसल बिचारी । सनत जरा दीन्हेसि बहु गारी । 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम वोधा । कहु जग मोहि समान को जाधा । 
तब  मारीच हृदय अनुमाना | नवहि बिरोधे नहिं कलल्‍्याना। 
सस्रो मर्मी प्रभु सठ धनी | वैद्य वंदि कबि मानस-गुनी । 
उभय भाँति देखा निज मरना | तब ताकंसि रघु-नायक-सरना । 
उतरूु देत माोहि बंधब श्रभागे | कस न मरहँ रघु-पति-स< लागे। 
अ्रस जिय जानि दसानन संगा | चला राम-पद-प्रेम अभंगा । 
सन अति हरष जनाव न तेही | श्राजु देखिहरँ परम सनेही । 
दो०--मम पाछे घर धावत, धरे सरासन बान। 

फिरि फिरि प्रभुहिं बिलेकिहऊँ, धन्य न मा सम आन ।२२॥ 

तेहि बन निकट दसानन गयऊ | तब मारीच कपट-म्रग भयऊ ॥ 
श्रति विचित्र कछू बरनि न जाई। कनक-देह मनि-रचित बनाई । 
सीता परम रुचिर म्ृग देखा | अंग श्रेग सुमनोहर बेखा। 
सुनह॒ देव रघुबीर क्ृपाला । एहि झग कर अति सुंदर छाल्ा । 
सट-संघ प्रभु बध करि एही | आनह चर्म कहत बैदेही । 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरपि सुर-काज सँवारन | 
म्ग विलोकि कटि परिकर बाँधा | करतल चाप रुचिर सर साँधा । 
प्रभु लछिमनहिं कहा समुझाई | फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई । 
सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि विबेक बल्लत सम्ध्य बिचारो | 
अभुद्धि बिलोकि चला म्ग भाजी | धाये राम सरासन साजी। 


श्ष्द्द संक्षिप्त रामायण । 


कबहूँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छिपाई। 
प्रगाटत दुरत करत छल भूरी । एहि बिधि प्रभुद्ठि गयड लेइ दूरी । 
तब तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि धार पुकारा । 
लक्तिमन के प्रथमहिं लै नामा। पाछे सुमिरेसि मन महें रामा। 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा | सुमिरेसि राम समेत सनेहा। 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि-दुर्लभ-गति दीन्हि सुजाना। 
दा०--बिपुल सुमन सुर बरषहिं, गावहिं प्रभु-गुन-गाथ । 
निज पद दीन्‍्ह श्रसुर कहूँ, दीन-बंघु रघुनाथ ॥२३॥ 
खल बधि तुरत फिर रघुवीरा | साह चाप कर कटि तूनीरा । 
आरत-गिरा सुनी जब सीता | कह लक्तिमन सन परम सभीता | 
जाहु बेंगि संकट अति श्राता | लक्तिमन बिहँसि कहा सुनु माता । 
भ्रकुटि-बिलास सृष्टि-लय हाई | सपनेहु संकट परइ कि सोई। 
मरम-बचन जब सीता वोल्ला । हरि-प्रेरित लब्विमन-मन डोला। 
बन-दिसि-देव सौंपि सब काह । चले जहाँ. रावन-ससि-राहू । 
सून वीच दस-कंधर देखा | श्रावा निकट जती के बेखा। 
नाना बिधि कहि कथा सुहाई। राज-नीति भय प्रीति देखाई। 
कह सीता सुनु जती गोसाई' । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई। 
तब रावन निज रूप देखावा | भई सभय जब नाम सुनावा। 
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा । झ्ाइ गयड प्रभु खल रहु ठाढ़ा । 
. जिमि हरि-बधुहि क्षुद्र सन चाहा । भयसि काल-बस निसिचर-नाहा | 
सुनत बचन दस-सीस लजाना । मन महुँ चरन बंदि सुख माना । 
दो०--क्रोधयंत तब रावन, लीन्ह्रेसि रथ बैठाइ। 
चला गगन-पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाइ ॥२४॥ 
हा जगदेक बीर  रघुराया | केहि प्रपराध बिसारेहु दाया। 


श्ररण्य कांड | 


अ्रारति-हरन सरन-सुख-दायक । हा 
। सा फल्ल पाये कीन्हेें रासा। 


हा लब्िसन तुम्हार नहि दोसा 
बिबिध बिलाप करति बैदेही 
बिपति मोरि का प्रभुहिँ सुनावा 
सीता के बिलाप सुनि भारी 
गीध-राज सुनि श्रारत बानी 
अधम निसाचर लीन्हे जाई 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा 
घावा क्रोघवंत खग कैसे 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही 
उतरु न देत दसानन जोधा 
धरि कच बिरथ कीन्ह मद्दि गिरा 
चाँचन मारि बिदारेसि देंही 


श्श्७ 


रघु-कुल-सराज-दिन-नायक । 


। भूरि-क्रपा प्रभु दूरि सनेही। 
। पुराडास चह रासभ खावा। 


। भये चराचर जीव दुखारी । 
। रघु-कुल-तिलक-नारि पह्चिचानी । 


। जिमि मलेछ-चस कपिला गाई | 


। करिहँ जातुधान के नासा । 
। छूटइ प्रि पर्वत कहेँ जैसे । 
। निर्भय चलेसि न जानेसि मोही । 
। तबत्रहिं गीध धावा करि क्रोधा । 
। सीतहिं राखि गीध पुनि फिरा | 
। दंड एक भइ मुरुछा तेही। 


तब सक्राध निसिचर खिसियाना । काढ़ेसि परम कराल कृपाना । 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि श्रद्धुत करनी । 
सीतदहि जान चढ़ाइ बहोरी | चला उताइल त्रास न थोरी। 
करति बिलाप जात नभ सीता । व्याध-बिबस जनु म्गी सभीता। 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी | कद्दि हरि-नामु दीन्ह पट डारी। 
एद्चि बिधि सीतहि से लेइ गयऊ । वन असोक महू राखत भयऊ। 
दो०--हारि परा खल बहु बिधि, भय अ्ररु प्रीति देखाइ | 

नव श्रसाक पादप तर, राखेसि जतनु कराइ ॥२५॥ 

जेहि बिधि कपट-कुरंग संग, धाइ चलते श्रीराम । 

से छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरि-नाम ॥२६॥ 
रघुपति अनुजद्दि आवत देखी। बाहिज चिंता कौन्हि बिसेखी। 


श्ष्८ संज्षिप्त रामायण । 


जनक-सुता परिहरेहु अकेलो | आयहु तात बचन मम पेलों | 
निसि-चर-निकर फिरहिं बन माहों । मम मन सौता श्राख्रम नाहीं । 
गहि पद-कमल अनुज कर जोरी । कट्देड नाथ कछु माहि न खारी । 
अ्रनुज-समेत गये प्रभु॒तहवाँ । गोदावरि-तट प्राश्रम जहवाँ । 
आसत्रम देखि जानकी-हीना । भये बिकल जस प्राकृत दीना । 
हा गुन-खानि जानकी सीता । रूप - सील - ब्रत - नेम - पुनीता । 
लब्िमन समभाये बहु भांती । पूछत चले लता तरु पाती | 
हे खग स्रग हे मधुकर-स्रेनी | तुम्ह देखी सीता मृग-नैनी । 
खेजन सुक कपात म्ग मौना। मधुप-निकर कोकिला प्रबीना। 
कुंद - कली दाड़िम दामिनी | कमल सरद ससि अझहि-भामिनी | 
बरुन-पास मसनोज-धनु हंसा। गज कंहरि निज सुनत प्रसंसा। 
श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं । नेकु न संक सकृच मन माहीं। 
सुन्नु जानकी ताोहि बिनु आजू। हरपे सकल पाइ जनु राजू । 
किमि सहि जात श्रनख ताहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीँ। 
एड्डि विधि खाजत बिलपत स्वामी । मनहुँ महा बिरही अति कामी। 
हरन-कासम राम सुख-रासी | मनुज-चरित कर श्रज भ्रविनासी । 
श्रागें परा गीधपति देखा। सुमिरत राम-चरन जिन्ह रेखा। 
दो०--कर-सराज सिरु परसेड, कृपा-सिंधु रघुबीर । 
निरखि राम-छवि-धाम-मुख, बिगत भई सब पीर ॥२७॥ 
तब कह गीध बचन धरि धीरा | सुनहु राम भंजन भव-भीरा । 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही | तेहि खल जनक-सुता हरि लीन्ही । 
लेइ दच्छिन दिसि गयउ गोसाई। बिलपति झति कुररी की नाई” । 
दरस लागि प्रभु राखेडे प्राना। चलन चहत अब कृपा-निधाना । 
राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसुझाइ कही तेहि बाता । 


झरण्य कांड । १५रू 


जा कर नाम मरत मुख आवा । अधम्ँ मुकुत होइ ख्रुति गावा। 
सा मम ले।चन - गाचर श्रागे | राखर्ड देह नाथ केहि लागे। 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई | तात कर्म निज तें गति पाई। 
पर-हित बस जिन्ह के मन माही । तिन्ह कहे जग दुलभ कछु नाहाँ । 
तनु तजि तात जाहु मम धामा | दे काह तुम्ह पूरन-कामा । 
दा०--अभ्रबिरल भगति माँगि बर, गीध गयउ हरि-धाम । 
तेहि की क्रिया जथाचित, निज कर कीन्ही राम ॥ र८॥ 
पुनि सीतद्धि खाजत देाउ भाई | चले बिलोकत बन बहुताई। 
संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग म्ग तहँ गज पंचानन । 
आ्रावत पंथ कबंध निपाता | तेहि सब कही साप के बाता। 
ताहि देइ गति रामु उदारा | सबरी के आस्त्रम पगु धारा। 
सबरी देखि रामु गृह आये । मुनि के वचन समुक्कि जिय भाये । 
सरसिज-लोचन बाहु बिसाला । जटा-मुकुट सिर उर बन-माला | 
स्थाम गौर सुंदर देड भाई | सवरी परी चरन लपटाई | 
प्रेम-मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद-सराज सिरु नावा । 
सादर जल लइ चरन पखारे | पुनि सुंदर आसन बैठारे । 
दो०--कंद मूल फल सुग्स अति, दिये राम कहूँ श्मानि। 
प्रम-सहित प्रभु खाये, बारंबार बखानि ॥| २€ ॥ 
चले राम टव्यागा बन साऊ | ध्य-तुलित-बल नर-फेहरि देाऊ। 
बिरही इव प्रभु करत विषादा | कहत कथा अनेक संबादा। 
तब प्रभु गये सराबर तीरा | पंपा नाम सुभग गंभीरा। 
संत-हृदय - जस निर्मेल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी। 
जहेँ तहँ पियहिं विविध झूग नीरा । जनु॒उदार-गृह जाचक-भोरा | 
विकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भ्रृंगा।. 


१६० संज्षिप्त रामायण । 


वालत जल-कुक्‍्कुट कल-हँसा । प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा 
चक्रबाक - बक - खग -समुदाई | देखत बनइ बरनि नहिं जाई। 
सुंदर खगन-गन-गिरासुहाई । जात पशथ्चिक जनु लेत बुलाई। 
ताल-समीप मुनिन्द्र गृह छाय॑। चहुँ दिसि कानन विटप सुहाये । 
चंपक बकुल कदंब  तमाला । पाटल पनस परास रसाला | 
नव-पल्लव॒ कुसुमित तरु नाना | चंचरीक-पटली कर गाना | 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ | संतत बहइ मनोहर बाऊ | 
कुह् कुह्ट काकिल धुनि करहों | सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं । 
दे।० --फल भर नम्र विटप सब, रहे भूमि नियराइ । 
पर-उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ३० ॥ 
देखि राम अति रुचिर तलावा | सज्जनु कीन्ह परम सुख पावा। 
देखी सुंदर तरु - बर - छाया | बैठे. भ्रनुज-सहित  रघुराया। 
बिरहवंत भगवंतहिं. देखी | नारद-मन भा सोच बिसेखी। 
मोर साप करि श्रंगीकारा | सहत राम नाना दुख-भारा। 
ऐसे प्रभुहिं.. बिनोकर् जाई । पुनि न बनिषह्दि भ्रस झ्रवसरू आई। 
यह बिचारि नारद कर-ब्रीना | गये जहाँ प्रभु सुख श्रासीना । 
गावत राम-चरित मृदु-बानी । प्रेम-सद्तित बहु भाँति बखानी। 
करत दंडवत लिये उठाई। राखे बहुत बार उर लाई। 
स्वागत पूछि निकट बैठारे । लछिमन सादर चरन पखारे। 
दे०--नाना बिधि बिनती करि, प्रभु प्रसन्न जिय जानि। 
नारद बोले बचन तब, जारि सरोरुह पानि ॥ ३१॥ 
सुनहु उदार परस रघुनायक | सुंदर श्रगम सुगम बर-दायक। 
देहु एक बरु माँगऊँ सखामी। जद्यपि जानत अंतरजामी।| 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करडँ दुराऊ। 


अरण्य कांड । १६१ 


कवन बस्तु असि प्रिय माहि लागी। जा मुनि-बर न सकहु तुम्ह माँगी। 
जन कहूँ कछु अदेय नहिं मारे | अस विस्वास तजहु जनि भोरें। 
तब नारद बोले हरघाई | अस बर मागऊँ करऊँ ढिठाई। 
जद्यपि प्रभु के नाम झनेका | ख्रुति कह श्रधिक एक ते एका। 
राम सकल नामन्ह ते श्रधिका | हाउ नाथ अध-खग-गन-बघधिका । 
दे ०--राका-रजनी भगति तब, राम-नाम सोइ सोम । 

अपर नाम उदु-गन विमल, वसहु भगत-उर-ब्याम ॥ ३२ ॥ 

एवमस्तु मुनि सन कहेड, कृपा-सिंधु रघुनाथ । 

तब नारद मन हरष श्रति, प्रभु-पद नायेड माथ ॥ ३३ ॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुहाये | मुनि-तन पुलक नयन भरि आये । 
कहहु कवन प्रभु के असि रीती | सेवक पर ममता अर प्रोती। 
जे न॑ भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी । ज्ञान-रंक नर मंद प्रभागी | 
पुनि सादर बोले मुनि नारद | सुनहु॒रामबिज्ञान-बिसारद । 
संतन्ह के लच्छन रघुवीरा | कहहु नाथ भंजन भव-भीरा । 
सुनु मुनि संतन्द्द के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहऊँ। 
पट-विकार-जित श्रनघ श्रकामा । भ्रचल श्रकिंचन सुचि सुख-धामा। 
भ्रमित बोध श्रनीह मित-भेोगी | सत्य-संध कबि कोबिद जोगी । 
सावधान मानद मद-द्वीना । धीर भगति-पथ परम प्रबीना | 

दे०--गुनागार संसार - दुख,-रह्धित विगत संदेह । 

तजि मम चरन-सरोज प्रिय, जिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ ३४ ॥ 
निज गुन स्रवन सुनत सकुचाहीं | परगुन सुनत अधिक हरषाहीं । 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। सरल सुभाव सबहिं सन प्रीती । 
जप तप बत्रत दम संजम नेमा । गुरु-गोबिंद बिप्र-पद - प्रेमा। 
स्रद्धा छमा मइत्री दाया। मुदिता मम पद-प्रोति अमाया। 

हक । 


१६२ संज्षिप्त रामायण । 


बिरति बिवेक बिनय बिज्ञाना। बाेध जथारथ  बेद-पुराना । 
दंभ मान मद करहिं न काऊ। भूलि न देहिं कुमारग पाऊ। 
गावहिं सुनहिं सदा मम्॒ लीला । हेतु-रहित पर-हित-रत-सीला । 
सुनु मुनि साधुन के गुन जेते । कहि न सकहिं सारद खुति तेते। 


छंद--कट्दि सह न सारद सेष नारद सुनत पद-पंकज गहे । 
अस दीन-बंधु कृपाल प्पने भगत-गुन निज मुख कहे । 
सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि त्रह्म-पुर नारद गये । 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि-रँग रये ॥ 





किष्किंधा कांड । 
से०--मुक्तिजनम महि जानि, ज्ञान-खानि अघ-हानि-कर । 
जहेँ बस संभु-भवानि, से कासी सेइय कस न ॥ १॥ 


जरत सकल सुर-जूंद, विषम गरल जेद्धि पान किय । 
तेदि न भजसि मन मंद, का कृपाल शंकर-सरिस || २ ॥ 


आगे चले बहुरि रघुराया | रिष्यमूक. पर्वत. नियराया । 
तहेँ रह सचिव सहित सुम्रीवाँ। आ्रावत देखि अ्-तुल-बल-सीवाँ । 
अ्रति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष-जुगल बल्ल -रूप- निधाना । 
धरि बढ़ु-रूप देखु ते” जाई। कहेसु जानि जिय सैन बुझाई । 
पठये वालि द्ोोहि मन मैला | भागडँ तुरत तजरऊँ यह सैला। 
विप्र-रूप घरि कपि तहें गयऊ । माथ नाइ पूछत अस भयऊ। 
को तुम्ह स्यथामल -गौर-सरीरा । छत्री - रूप फिरहु॒ बन वीरा। 
कठिन - भूमि कोमल - पद-गामी । कवन हेतु विचरहु वन स्वामी । 
मदुल मनोहर सुंदर गावा | सहत दुसह वन आतप बाता। 
की तुम्ह तीन देव महेँ काऊ | नर-नारायण की तुम्ह देोऊ। 
दो०--जग-कारन तारन भव, भंजन धरनी-भार | 

की तुम्ह भ्रखिल-भुवन-पति, लीन्ह मनुज-अवतार ॥ ३॥ 
कोसलेस दसरथ के जाये। हम पितु-बचन मानि बन भ्ाये । 
नाम राम लल्ॉिमन दोड भाई | संग नारि सुकुमारि सुहाई | 
इहाँ हरी निसिचर बैदेही। बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही। 
भ्रापन चरित कटष्ठा हम गाई। कहहु बिप्र निज कथा बुझाई। 


१६४ संज्षिप्त रामायण । 


प्रभु पहिचानि परड गहि चरना | से सुख उमा जाइ नहिं वरना । 
पुलकित तन मुख आव न बचना | देखत रुचिर बेष के रचना | 
पुनि धीरज धरि श्रस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नाथहिं चीन्हो | 
मोर न्‍याउ मैं पूछा साई | तुम्ह पूछहु कस नर की नाई । 
तब माया-बस फिरजँ भुलाना | ता ते मैं नहिं प्रभु पहिचाना | 
दो०--एक मंद मैं माहबस, कुटिल हृदय अज्ञान । 
पुनि प्रभु माहि बिसारेड, दीन-बंधु भगवान ॥ ४ ॥ 
जदपि नाथ बहु प्मवगुन मारे | सेवक प्रभुहिं परद जन भोरे। 
नाथ जीव तव माया माहा | सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा। 
ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जानऊँ नहिं कछु भजन-उपाई। 
सेवक-सुत पति-मातु भरोसे । रहद असेाच बनइ प्रभु पोसे। 
अस कहि परेड चरन प्रकुलाई | निज्ञ तनु प्रगटि प्रीति उर छाई । 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज-लोचन-जल सोंचि जुड़ावा । 
सुन कपि जिय मानसि जनि ऊना । तै” मम॒ प्रिय लछिमन ते दूना । 
समदरसी मेोहि कह सब कोऊ | सेवक-प्रिय भ्रनन्य-गति सेऊ। 


दो०--से श्रनन्य जाके ध्सि, मति न टरइ हनुमंत । 
मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥ ५॥ 


देखि पबनसुत पति प्रनुकूला | हृदय हरष बीते सब सूला। 
नाथ सैल पर कपिपति रहई। से सुप्रीव दास तव अहई। 
तेहि सन नाथ मइ्हन्री कीजै। दीन जानि तेद्दि अभय करीजै। 
से खीता कर खोज कराइहि। जहँँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि । 
एहि बिधि सकल कथा समुझाई | लिये दुअउ जन पीठि चढ़ाई । 
जब सुम्रीवँ राम कहूँ देखा । अतिसय जनम धन्य करि लेखा । 


किघष्किंधा कांड । १६५ 


सादर मिलेड नाइ पदनमाथा | भेंटेड अनुज-सहित रघुनाथा | 
कपि कर मन बिचार एड्डि रीती । करिहहिं ब्रिधि मा सन ये प्रीोती । 
दो० -- तब हनुमंत उभय दिसि, कहि सब कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि, जारी प्रीति हृढ़ाइ ॥ ६ ॥ 

कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा | लकछिमन राम-चरित सब भाखा । 

ह॒सुम्रीब॑नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस-कुमारी । 
मंत्रिन्द सहित इहाँ एक बारा । बैठ रहेडें मैं करत विचारा। 
गगन-पंथ देखी मैं जाता | परबस परी बहुत बिलपाता। 
राम राम हा राम पुकारी | हमहिँ देखि दीन्हेड पट डारी। 
माँगा राम तुरत तेहि दीन्हा। पट उर लाइ सोच प्रति कीन्हा | 
कह सुग्रीवः सुनहु रघुबोरा | तजहु सोच मन श्रानहु धीरा। 
सब प्रकार करिहऊँ सेवकाई | जेहि बिधि मिलिद्दि जानकी आई। 

देा०--सखा-बचन सुनि हरपे, कृपा-सिंधु बल-सींव । 
कारन कवन बसहु बन, मोहि कहहु सुर्म!व ॥ ७ ॥ 

नाथ वालि श्ररु मैं देद भाई | प्रीति रही कछु बरनि न जाई। 
मय-सुत मायावी तेहि नाऊँ। झआवा सा प्रभु हमरे गाऊं। 
अध्थ राति पुरु-द्दवार पुकारा | बाली रिपु-बल सहइ न पारा। 
धथावा बालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयँ बंधु सेंग लागा। 
गिरि-बर-गुहा पैठ से जाई । तब वाली मोहिँ कहा बुकाई। 
परिखेसु मोहि एक पखवारा । नहिं आवडँ तब जानेसु मारा। 
मास दिवस तहेँ रहे खरारी। निसरी रूधिर-धार तहेँ भारी । 
वालि हतेसि मोहि मारिहि श्राई | सिला देइ तहेँ घलेें पराई। 
मंत्रिन्द पुर देखा विनु साई | दीन्हरेजँ मोहि राज बरिश्राई”। 
वाली ताहि मारि ग्रह आवा | देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा । 


१६६ संज्ञिप्त रामायण । 


रिपु-सम मोहि मारेसि भ्रति भारी । हरि लीन्हेसि सर्बसु भ्ररु नारी। 
ता के भय रघुबीर कृपान्ना । सकल भुवन मैं फिरऊँ बिहाला । 
इहाँ साप-त्रस आबत नाहाँ | तदपि सभीत रहडँ मन माहों। 
सुनि सेवक-दुख दीन-दयाला | फरकि उठीं दोड भुजा बिसाला। 
दो०--सुन् सुम्री्ँ मारिहडँ, बालिहे एकहि बान । 
ब्रह्म - रुद्र - सरनागत, गये न उबरिहि प्रान ॥ ८ ॥ 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी | तिन्हहि बिलोकत पातकू भारी | 
निज दुख गिरि-सम रज करि जाना | मित्र के दुख-रज मेरु-समाना | 
जिन्ह के श्रसि मति सहज न आई । ते सठ हठि कत करत मिताई। 
कृपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटइ श्रवगुनन्हि दुरावा । 
देत लेत मन संक न धरई। बल प्रनुमान सदा हित करई। 
विपति-काल कर सत-ग़ुन नेहा। ख्रुति कह संत मित्र गुन एहा। 
श्रागे कह मदु-बचन बनाई । पाछे श्रनह्ित सन कुटिलाई। 
जा कर चित पश्रहि-गति-सम भाई | पश्रस कुमित्र परिहरेह्दि भलाई। 
सेवक सठ नृप कृपिन कुनारी | कपटी मित्र सूल-सम चारी। 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे | सब बिधि करब काज मैं तोरे। 
लेइ सुम्रीव संग रघुनाथा । चले चाप-सायक गहि हाथा। 
तव॒ रघुपति सुम्रोर्वबं पठावा । गजंसि जाइ निकट बल पावा | 
सुनत बालि क्रोधातुर धावा। गद्धि कर चरन नारि समुझकावा । 
सुनु पति जिन्हहिं मिलेड सु्रीवाँ । ते दोड बंघु तेज-बल-सीवाँ । 
कोसलेस-सुत लछिमन-रामा | कालहु जीति सकहि' संग्रामा । 
दो०--कहा बालि सुनु भीरु प्रिय, सम-दरसी रंघुनाथ । 
जौ कदाचि मोहि मारहिं, तै पुनि होडें सनाथ ॥ € ॥ 

अस कट्दि चला महा-प्रभिमानी । तन-समान सुप्रीवंहि. जानी | 


किष्किंघा कांड । १६७ 


भिरे उभौ बाल्ली झ्ति तरजा ।। मुठिका मारि महा-धुनि गरजा। 
तब सुम्रीबँ बिकल द्वोइ भागा | मुष्टि-प्रहार बजन्सम लागा। 
मैं जे कहा रघुबीर कृपाला | वंघु न होइ मार यह काला। 
एक-रूप तुम्ह  श्राता दोऊ । तेहि अ्रम तें नहिं मारजँ साऊ । 
कर परसा सुम्राबँ-लरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पीरा। 
मेल्ली कंठ सुमन के माला | पठवा पुनि बल देइ बिसाला। 
पुनि नाना विधि भई ल्वराई। बिटप-श्लोट. देखहिं रघुराई । 
दो०--बहु छल-बल सुम्रोवँ करि, हिय हारा भय मानि । 
मारा बाली राम तब्र, हृदय माँक सर तानि॥ १० ॥ 
परा बिकल मद्दि सर के लागे | पुनि उठि बैठ देखि प्रभु शआगे। 
स्याम-गात सिर जटा बनाये | अरून-नयन सर चाप चढ़ाये। 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुफल जनम माना भ्रभु चीन्दह्दा । 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा | बेला चितइ राम की ओोरा । 
धर्म-हेतु. श्रवतरेहु . गासाई । मारेहु मोहि व्याधा की नाई । 
मैं बेरी सुप्रीब पियारा। अवगुन कौन नाथ मोद्दि मारा। 
अ्रनुज-बधू भगिनी सुत -नारी | सुन सठ ए कन्या सम चारी । 
इन्ह्िं कृदिष्ट बिलोकइ जाई । ताहि बंधे कछ पाप न होाई। 
मूढ़ तेहि भ्रतिसय अभिमाना । नारि-सिखावन करेसि न काना । 
मम भुज-बल-श्रास्त्रित तेद्ठि जानी | मारा चहसि अधम प्रभिमानी । 
दे०--सुनहु राम स्वामी सकल, चलन चातुरी मेरि । 
प्रभु '्मजहूँ मैं पातकी, अत-काल गति तेरि ॥ ११॥ 
सुनत राम ञझ्ति कोमल बानी | बालि-सीस परसेड निज पानी । 
झ्रचल करझँ तनु राखहु प्राना | वालि कहा सुनु कपा-निधाना। 
जनम जनम मुनि जतन कराहीँ | अत राम कहि आवत नाहों । 


श्द्द्८ संक्षिप्त रामायण । 


जासु नाम-बल शंकर कासी | देत सवहिं सम-गति अबिनासी । 
मम लोचन-गाचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभुअस बनिद्धि बनावा । 
छंद-से। नयन-गोचर जाधु गुन नित नेति कहि ख्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गे निरस करि मुनि ध्यान कबहूँक पावहों । 
माहि जानि अति-अ्रभिभान-बस प्रभु कद्देहु राखु सरीरही । 
अ्रस कवन सठ हठि काटि सुर-तरु बारि करिट्ठि बयूरही ॥ 
अब नाथ करि करुना बिलोऋहु देहु जो वर मांगऊँ। 
जेहि जानि जनमर् कर्म-बरस तहें राम-पद अनुरागऊँ ! 
यह तनय मम सम बिनय-बल कल्यान-पद प्रभु लोजिये। 
गहि बाहें सुर-नर-नाह श्रापन दास अ्रेगद कौजिये॥ 
दे।०--राम-चरन रढ़ प्रोति करि, वालि कीन्ह तलनु-त्याग । 
सुमन-माल जिमि कंठ तें, गितत न जानइ नाग॥ १२॥ 
राम वालि निज धाम पठावा | नगर-लोग सब ब्याकुल धावा । 
नाना ब्रिधि बरिलाप कर तारा | छूटे कंस न देह सेंभारा। 
तारा बिकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया। 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी | लीन्हरेसि परम भगति वर माँगी। 
उमा दारु-जोषित की नाई। सबहिँ नचावत रामु गोसाई | 
तब सुप्रोवेंडि श्रायसु दीन्हा । मृतक-कर्म बिधिवत सब कीन्हा । 
राम कहा अलुजहि समुकाई।राज देहु सुम्रोबेंहि जाई। 
रघु-पति-चरन नाइ करि माथा | चले सकल्ल प्रेरित रघुनाथा । 
दे०--लछिमन तुरत वोलाये, पुर-जन बिप्र-समाज । 
राज दीन्ह सुप्रीर्व कहूँ, अंगद कहें जुबराज ॥ १३॥ 
पुनि सुम्रीवेंहि लोन्ह बोलाई। बहु प्रकार नप-नीति सिखाई 
कह प्रभु सुनु सुओोवें हरीसा। पुर न जाऊँ दस-चारि बरीसा 
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गत ग्रीपम बरघा-रितु आई । रहिहरँ निकट सेल पर छाई । 
अंगद-सहित करहु तुम्ह राजू | संतत हृदय घरेहु मम काजू । 
जब सुग्रीवँ भवन फिरि आये । राममु प्रत॒रघन गिरि पर छाये 
सुंदर बन कुसुमित अति शोभा | गुंजत मधुप-निकर मधु-लोभा । 
कंद मूल फल पत्र सुहाये | भये बहुत जब तें प्रभु शआये 
देखि मनाहर सेल श्रनूपा । रहे तहेँ अनुज-सद्तित सुर-भूषा 
संगल-रूप भयड बन तब ते | कौन्ह निवास रमा-पति जब ते । 
फटिक-सिला श्रति सुश्र सुहाई | सुख भ्रासीन तहाँ दोड भाई 
कहत-अनुज सन कथा अनेका | भगति बिरति नृप-नीति बिबेका 
बरषा-काल मेघ नभ छाये ! गजंत लागत परम सुहाये 
दे०--लछिमन देखहु मार-गन, नाचत बारिद पेखि । 

ग्रही बिरति-रत हरष जस, विष्णु-भगत कहूँ देखि ॥ १४ ॥ 
घन घमंड नभ गरजत घारा। भश्रिया-हीन डरपत मन मारा। 
दामिनि दमकि रह न घन माही । खल के प्रोति जथा घथिर नाहीँ । 
वरपहि जलद भूमि नियराये | जथा नवहिं बुध विद्या पाये । 
बुंद श्रघात सहृहिँ गिरि कैसे | खल के बचन संत सह जैसे । 
छुट्र नदी भरि चली तोराई | जस थारेहु धन खल इतराई। 
भूमि परत भा ढाथवर पानी | जनु जीवहि माया लपटानी | 
सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा। जिमि सद-गुन सज्जन पहि आवा । 
सरिता-जल जल-निधि महूँ जाई | होइ झ्चल जिमि जिव हरि पाई । 
दे०--हरित भूमि ठन-संकुल, समुक्ति परहिँ नहिं पंथ । 

जिमि पाखंड - बाद तें, गुप्त होहि सद-नप्ंथ ॥ १५ ॥ 
'दादुर-घुनि चहुँ दिसा सुहाई | बेद पढ़हिं जनु बढ़-समुदाई । 
नव-पल्चव भये बिटप अनेका | साधक मन जस मिले बिबेका । 
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थ्रक॑जवास पात बिनु भयऊ | जस सुराज खल उद्यम गयऊ।॥ 
खाजत कतहूँ मिलइ नहिं धूरी | करइ क्राध जिमि धर्महिं दूरी। 
ससि-संपन्न सोह महि कैसी | उपकारी की संपति जैसी। 
निसि तम धन खबद्योत बिराजा । जनु दंभिन कर मिला समाजा | 
महा वृष्टि चलि फ़ूटि कियारी । जिमि सुतंत्र भये बिगरहि नारी | 
कृषो निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मद माना । 
देखियत चक्रब्राक खग नाहीं | ऋलिहि पाइ जिमि धर्म पराही । 
ऊपर बरषइ तून नहिं जामा :जिमि हरि-जन-हिय उपजन कामा । 
विविध जंतु-संकुल महि श्राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा। 
जहेँ तहेँ रहे पथिकू थकि नाना । जिमि इंद्रिय-गन उपजे ज्ञाना। 
दे ०--कबहुँ प्रबल चल मारुत, जहेँ तहेँ मेघ बिलाहि । 

जिमि कपृत के उपजे, कुल सद्धम॑ नसाहि ॥ १६ ॥+ 

ऋवहूँ दिवस महूँ निबिड़॒ तथ, कबहुँक़ प्रगट पतंग । 

बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥ १७॥ 
बरषा बिगत सरद-रितु श्राई | लबक्तिमन देखहु परम सुहाई। 
फ़ूले कास सकल महि छाई। जनु बरषाकृत प्रगट बुढ़ाई। 
उदित अगस्त पंथ-जल सेोखा | जिमि लोभहि सेोखइ संतेषा। 
सरिता सर निर्मल जल सोहा | संत-हृदय जस गत-मद-मोहा । 
रस रस सूख सरित-सर-पानी । ममता-त्याग करह्िं जिमि ज्ञानी | 
जानि सरद-रितुखंजन श्रायें | पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये। 
पंक न रेनु साह प्रसि धरनी | नीति-निपुन नृप के जसि करनी । 
जल-संकाोच बिकल भइ सीना | भ्रवुध कुटुंबी जिमि धन-हीना। 
बिनु घन निर्मेल सोह अ्रकासा | हरि-जन इव परिहरि सब झासा । 
कहूँ कहूँ बृष्टि सारदी थारी। काठ एक पाव भगति जसि मोरी। 
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दे।०--चले हरषि तजि नगर नृप, तापस वनिक भिखारि। 

जिमि हरि-भगति पाइ स्त्रम, तजहिं श्रास्रमी चारि ॥ १८॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि-सरन न एकड बाधा । 
फूले कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा। 
गुंजत मधघुकर मुखर अनूपा | सुंदर खग-रब नाना रूपा। 
चक्रवाक-मन दुख निसि पेखी । जिमि दुरजन पर-संपति देखी | 
चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न शंकर-द्रोही । 
सरदातप निसि ससि अ्पहरई | संत-दरस जिमि, पातक टरई। 
देखि इंदु. चकार-समुदाई । चितवहिं जिमि हरि-जन हरि पाई। 
मसक-दंस बीते हिम-त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किये कुल-नासा । 

दे०--भूमि जीव संकुल रहे, गये सरद-रितु पाइ । 

सद-गुरु मिले जाहिं जिमि, संसय-भ्रम-समुदाइ ॥ १< ॥ 
बरघा-गत निर्मल रितु आई | सुधि न तात सीता के पाई। 
एक बार कैसेहुँ सुधि जान्ँ | कालहु जीति निमिष महँ झानउऊँ | 
कठहुँ रहद जो जीवत होई | तात जतन करि श्रान्ँ सोई। 
सुग्रोबेहु सुधि मोरि बिसारी | पावा राज कोस पुर नारी। 
जेहि सायक्॒ मारा मैं बाली | तेहि सर हतहूँ मूढ़ कहुँ काली । 
लब्तिमन क्रोधवंत प्रभु जाना | धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना। 
दे०--तब अनुजहिँ समुझ्कावा, रघुपति करुना-सीवें । 

भय देखाइ लेइ आवहु, तात सखा सुम्रीरव ॥ २० ॥ 
इहाँ पवन-सुत हृदय बिचारा | राम-काज सुम्रीर्व बिसारा। 
निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा | चारिहु बिधि तेहि कहि समुकावा । 
सुनि सुम्रीवँ परम भय माना । बिषय सोर हरि लोन्‍्हेउ ज्ञाना । 
प्रब मारुत-सुत दूत-समूहा । पठवहु॒जहें तहें बानर-जूहा | 


श्छर संक्षिप्त रामायण । 


कहेड पाख महूँ आव न जाई | मारे कर ता कर बध होई। 
तब हनुमंत बोलाये दृता | सब कर करि सनमान बहुता । 
भय श्ररु प्रीति नीति देखराई | चले सकल चरनन्हि सिरू नाई। 
एहि श्रवसर लक्िमन पुर पश्राये | क्रोध देखि जहें तहें कपि धाये । 
दे। ० --धनुष चढ़ाइ कद्दा तब , जारि करें पुर छार । 

व्याकुल नगर देखि तब , आयड बालि-कुमार ॥ २१ ॥ 
चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही | लब्िमन अभय-बांह तेहि दीन्ही । 
क्रोधवंत लब्िमम सुनि काना | कह कपीस प्रति भय अकुलाना । 
सुन हनुमंत संग लेइ तारा | करि बिनती समुभझाव कुमारा। 
तारा-सहित जाइ_ हनुमाना। चरन वंदि प्रभु सुजसु बखाना । 
करि त्रिनती मंदिर ल्लेइ आये। चरन पखारि पलेंग बैठाये | 
तब कपीस चरनन्हि सिरूु नावा। गहि भुज लब्तिमन कंठ लगावा | 
नाथ विषय-सम मद कछ नाहीं । मुनि-मन मोह करइ छन माही । 
सुनत विनीत-बचन सुख पावा । लब्िमन तेहि बहु विधि समुावा । 
पवन-तनय सब कथा सुनाई | जेहि विधि गये दृत-समुदाई। 


दे०--हरिष चले सुप्रोवं तब , अगदादि-कृपि साथ | 
रामानुज श्रागे करि , श्राये जहेँ रघुनाथ ॥ २२ ॥ 


नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिंन खोारी। 
श्रतिसय प्रबल देव तव माया | छूटइ राम करहु जौ दाया। 
बिपय-बस्य सुर नर मुनि स्वामी | मैं पामर पसु कपि ञ्ति कामी | 
नारि-नयन-सर जाहि न लागा। धार-क्रोध-तम-निसि जो जागा। 
लोभ-पास जेहि गर न बैँधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया । 
यह गुन साधन तें नहिंँ होई । तुम्हरी कपा पाव कोइ कोई। 


किष्किधा कांड ! श्ज्वे 


तब रघुपति बोल्ले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय माहि भरत जिमि भाई । 
अब साइ जतन करहु मन लाई / जेहि विधि सीता के सुधि पाई । 
दा०--एडि विधि होत बतकही , आये बानर-जूथ । 

नाना बरन सकल दिसि , देखिय कीस-बरूथ ॥ २३॥ 

बचन सुनत सब ब्वानर , जहेँं तहें चले तुरंत । 

तब सुग्रीवँ बालाये , अंगद नल हनुमंत ॥ २४ ॥ 
सुनहु॒ नील अंगद इन्ुमाना | जामबंत मति-धीर सुजाना । 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाह्ू | सीता-सुधि पूछेहु सब काहू । 
मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । रामचंद्र कर काज सेंवारेहु । 
अ्रायसु माँगि चरन सिरू नाई | चले हरषि सुमिरत रघुराई । 
पाछे पवन-तनय सिरु नावा । जानि काजु प्रभु निकट बालावा । 
परसा सीस. सरोारुद्-पानी | कर-मुद्रिका दीन्हि जन जानी । 
बहु प्रकार सीतहिँ समुक्रायेहु | कहि बल विरह-बेगि तुम्ह आयेहु । 
इनुमत जनम सुफल करि माना | चलेड हृदय थरि क्ंपा-निधाना । 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता | राज-नीति राखत सुरुत्राता | 


दे०--चले सकल बन खेाजत, सरिता सर गिरि खाह । 
राम-काज-लय-लीन मन, बिसरा तन कर छोह ॥ २५ ॥ 


खाजत फिरहिँ सकल कपि वीरा | पहुँचे जाइ सिंधु के तीरा। 
उहाँ बिचारहिं कपि मन माहीं | बीती भ्रवधि काज कछु नाहीं । 
सब मिलि कहहिँ परसपर बाता | बिन्ु सुधि लये करव का श्राता । 
कह अ्रेगद लोचन भरि बारी | दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी। 
इदाँ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गये मारिह्ठि कपि-राई। 
पिता बंधे पर मारत मोही | राखा राम निद्दार न श्रोह्दी ।' 


श्७छ संज्षिप्त रामायण । 


पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं | मरन भयेड कुछ संसय नाहों। 
अंगद-बचन सुनत कपि-बीरा । ब्रेलि न सकहिं नयन बह नीरा | 
छन एक सोच-प्रगन होइ गयऊ। पुनि अस बचन कहत सब भयऊ | 
हम सीता की सोध-विद्ीना। नहिं जेहहिं जुबराज प्रबोना । 
अस कहि लव॒न-सिंधु-तट जाई | बैठ कपि सब दर्भ डसाई। 
जामवंत प्रेगद-दुख देखी | कही कथा उपदेस-बिसेखी | 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निर्गुन-ब्रह्म श्रजित अज जानहु। 
हम सत्र सेवक अति-बड़-भागी | संतत स -गुन- ब्रह्म - अनुरागो । 


दे।०--निज इच्छा प्रभु श्पवतरइ, सुर - महि-गो-द्वि ज-लागि । 
सगुन-उपासक संग तहेँ, रहहिं माच्छ-सुख त्यागि ॥ २६ ॥ 


एड प्रिधि कथा ऋहहिं वहु भांती । गिरि-कंदरा सुनी संपाती | 
बाहर होइ देखे वहु कीसा।मोहि अहारु दीौन्‍्ह जगदोमा। 
भाजु सब्रहि कहें भच्छन करऊँ। दिन वहु चल्ल अ्रहार बिनु मरऊँ। 
कत्रहूँ न मिल भरि उदर अहारा। आजु दोन्ह बिधि एकह्ठि बारा। 
डरपें गीध-बचन सुनि काना | शभ्रब भा मरन सत्य हम जाना । 
कपषि सब उठे गोध कहें देखी | जामबंत मन सोच बिसेखी। 
कह अंगद विचारि मन माहों। धन्य जटायू - सम कोड नाहीं। 
राम - काज - कारन तनु त्यागी | हरि-पुर गयड परम - बड़ - भागा । 
सुनि खग हरष-सेक-जुत बानी। झावा निकट कपिन्ह भय मानी | 
तिन्हहिं अभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्‍्ह ताहि सुनाई । 
सुनि संपाति बंधु के करनी | रघु-पति-महिमा बहु बिधि बरनी | 


दे०--मोद्दि लेइ जाहु सिंधु-तट, देडें तिलांजलि ताहि । 
बचन-सहाय करबि मैं, पैहहु खेजहु जादि ॥ २७ ॥ 








संपाती-मिलन । 


किष्किंघा कांड । श्ज्प्‌ 


मैं देख तुम्द नाहदीं, गीघहि दृष्टि अपार | 

बूढ़ भय न॒त करतेडें, कछुक सहाय तुम्हार ॥२८॥ 
जे नांघदइ सत-जेाजन सागर | करइ सो राम-काज मति-आगर । 
समाोहि विलोकि धरहु मन धीरा । राम-कृपा कस भयड सरीरा । 
पापिड जा कर नाम सुमिरहीं | भ्रति प्रपार भव-सागर तरहों। 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई | राम हृदय धरि करहु उपाई। 
अस कहि उमा गीध जब गयऊ । तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ | 
निज निज बल सब काहू भाखा | पार जाइ कर संसय राखा। 
जरठ भय भ्रव कहइ रिछेंसा । नहिं तनु रहा प्रथम-बल-लेसा । 
जबहिं त्रिब्रिक्रम भयठ खरारो । तब मैं तरुन रहें बल-भारी। 

दे।०--बलि वाँधत प्रभु बाढ़ेउ, सा तनु बरनि न जाइ। 

उभय घरी महँ दीन्‍न्ही, सात प्रदच्छिन धाइ॥ २८ ॥ 
आऔगद कहइ जार्डों मैं पारा । जिय संसय कछु फिरती बारा । 
जामवबंत कह तुम्ह सब लायक | पठइय किमि सबही कर नायक । 
कहइ रिच्छपति सुनु हनुमाना | का चुप साधि रहेंउड बलवाना । 
पवन - तनय-बन्त पवन - समाना । बुधि - वित्रेक-बिज्ञान - निधाना । 
कवन से काज कठिन जग माहीं । जा नहिं तात होइ तुम्ह पाहों । 
राम-काज लगि तव अवतारा | सुनतहिं. भयेड पवंताकारा । 
कनक-बरन-तन तेज. बिराजा । मानहुं अपर गिरिन्ह कर राजा | 
सिंह-नाद करि बारहिँ बारा। लीलहिं नाँघर्ड जलधि शपारा । 
सहित सहाय रावनहिं मारी | आन इहाँ त्रिकूट उपारी। 
जामवंत मैं. पूछो तोही। उचित सिखावन दीजेह माही । 
एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आराई। 
तब निज-भुज-बल  राजिव-नैना | कातुक लागि संग कपि-सैना । 


१७६ संक्षिप्त रामायण । 


कंद--कपि-सेन-संग सँघारि निसिचर रामु सीतहिं प्मानिहें । 
त्रे-लोक-पावन-सु-जस सुर मुनि नारदादि बखानिहैं। 
जा सुनत गावबत कहत समुभत परम-पद नर पावई । 
रघु-बीर पद-पाथाज-मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 


सुंदर कांड । 


जामवंत के बचन सुहाये | सुनि हनुमंत हृदय अति भाये। 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सद्दि दुख कंद मूल फल खाई । 
जब लगि आवर्ड सीतहि देखी । दाइ काज मोहि हरष बिसेखी । 
झस कहि नाइ सबन्दहि कहुँ माथा । चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा | 
सिंघुतीर एक भूधर सुंदर | कौतुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर । 
बार वार रघुतीर सेंभारी । तरकेड पवन-तनय वल-भारी | 
राम कृपा मारुत-सुत बीरा | बारिधि-पार गयड॒ मति-धीरा । 
तहाँ जाइ देखी बन-सेोभा | गुंजत चंचरीक मघु-लोभा । 
नाना तरू फल फूल सुहाये | खग-मग-बंद देरि मन भाये। 
सैल विसाल देखि. एक आगे । ता पर धाइ चढ़े३ भय त्यागे। 
उम्रा न कछु कपि की श्रधिकाई । प्रभु-प्रताप जो कालहि खाई। 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी। कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेखी। 
अति उतंग जल्ल-निधि चहुँ पासा । कनक-कोट कर परम प्रकासा | 


दे०--पुर-रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार । 
श्रति लघु रूप धरडँँ निसि, नगर करजँ पइसार | १॥ 


अति लघु रूप धरंड हनुमाना | पैठा नगर खुमिरि भगवाना। 

मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा | देखे जहँ तहेँ अगनित जाधा। 

गयई॒ दसानन-मंदिर मांहीं । झति बिचित्र कहि जात सो नाहीं। 

सयन किग्रे देखा क्रपि तेही | मंदिर महुँ न दीसख  बैदेही। 

भवन एक पुनि दीख् सुहावा | हरि-मंदिर तहेँ भिन्न बनावा। 
१२ 


पु 


श्ज्प संज्ञिप्त रामायण । 


दे०--रामायुध-अरकित ग्रह, सेभा बरनि न जाइ। 
नव - तुलसिका-बूंद तहेँ, देखि हरष कपि-राइ ॥ २॥ 
चौ०-लंका निसि-चर-निकर-निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। 
मन महूँ तरक करइ कपि लागा | तेही समय बिभीषनु जागा। 
राम राम तेहि सुमिरन कीौन्हा | हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। 
एहि सनु हठि करिहडँ पहिचानी | साधु तें द्ोइ न कारज-हानी | 
विप्र-रूप धरि बचन सुनाये ' सुनत विभीषन उठि तहेँ आये। 
करि प्रनाम पूछी कुसलाई | बिप्र कहहु निज कथा बुभाई। 
की तुम्ह हरि-दासन्ह महुँ कोई | मारे हृदय प्रीति अति होई। 
की तुम्ह राम-दीन-अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़भागी। 
दो०--तव हनुमंत कही सब, राम-कथा निज नाम । 
सुनत जुगल्लन-तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुन-पम्राम ॥ ३॥ 
सुनहु पवन-सुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी। 
तात कबहुँ मोहि जानि श्रनाथा | करिहहिं कृपा भानु-कुल-नाथा। 
तामस-तनु कछु साधन नाहीं | प्रीत न पद-सरोज मन माहों। 
अब माहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि-कृपा मिलहिं नहिं संता | 
जौ रघुबीर भ्रनुप्रह कीन्हा | तौ तुम्ह मोहि दरप्तु हठि दीन्हा। 
सुनहु विभोषन प्रभु कइ रीती | करहिं सदा सेवक पर प्रोती। 
कहहु कवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सबही बिधि हीना | 
प्रात ले? जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलइ श्हारा ; 
दो०--प्रस मैं भ्रधम सखा सुनु, मोहूँ पर रघुबीर । 
कीन्हो कृपा सुमिरि गुन, भरे बिलोचन नीर ॥ ४ ॥ 

जानतहूँ भ्रस स्वामि बिसारी । फिरहिं ते काह्दे न द्वोहिं दुखारी । 
-एहि विधि करत राम-गुन-प्रामा। पावा अनिर्वाच्य. बिस्रामा | 


ण) हि च् (्‌ ; न्श्र्णि 
हें ८7 ९.५ 
सुंदर कांड ० १ड€ 


पुनि सब कथा बविभीषन कह्ी । जेद्दि विधि जनक-सुता तहेँ रही । 
तब हनुमंत कहा सुनु अआाता | देखा चहें जानकी माता। 
जुगुति विभीषन सकल सुनाई | चलेड पवन-सुत बिदा कराई। 
करि सोाइ रूप गयड पुनि तहवाँ । बन असाक सीता रह जहवाँ 
देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा । बैठेहि बीति जात निसि जामा। 
कृस-तन सीस जटा एक - वेनी । जपति हृदय रघु-पति-गुन-स्रेनी । 
दो०--निज पद नयन दिये मन, राम-चरन महें लीन | 

परम दुखी भा पवन-सुत, देखि जानकी दीन ॥ ५॥ 
तरु-पललव महुँ रहा लुकाई | करइ बिचार करडझँ का भाई। 
तेष्टि भ्रवबसर रावनु तहें आवा। संग नारि बहु किये बनावा। 
बहु विधि खल सीतद्धि समुझावा | साम दाम भय भेद देखावा। 
कह रावन सुनु सुमुखि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी । 
तव ॒श्रनुचरी करें पन मारा | एक बार विलोकु मम ओरा। 
तन धरि श्राट कहति बैदेही। सुमिरि शक्रवध-पति परम सनेही | 
सुन दस-मुख खबद्योत-प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा । 
श्रतध मन समुकु कहदति जानकी | खल सुधि नहिं रघु-बीर-बान की । 
सठ सूने हरि श्रानेसि माही । पह्मधम निलज्न लाज नहिं ताही। 

दो०--श्रापुहि सुनि खद्योत-सम, रामहिं भानु-समान । 

परुष बचन सुनि काढ़ि श्रसि, वाला अति ग्िसियान ॥६॥ 
सीता ते मम कृत अपमाना | कटिहर्झों तब सिर कठिन कृपाना । 
नाहिं त सपदि मानु मम बानी । सुमुख्वि हात न त जीवन हानी। 
स्थाम-सरोज-दाम-सम सुंदर । प्रभु-भुज करि-कर-सम दस कंधर । 
से भुज कंठ कि तब अ्रसि घोरा । सुनु सठ अस प्रमान - पन मोरा। 
चंद्र-.हास हर मम परितापं | रघु-पति - बिरह - अनल - संजात॑ । 


श्८० संज्षिप्त रामायण । 


सीतल निसि तव श्रसि-बर-धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा। 
सुनत बचन पुनि मारन धावा। सय-तनया कहि नीति बुझावा। 
कट्देसि सकल निसिचरिन्ह बोत्ताई। सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई। 
सास दिवस महों कहा न माना | ते। मैं मारब काढ़ि कृपाना। 
दे०--भवन गयड दसकंधर, इहाँ पिसाचिनि-बूंद । 

सीतह्धि त्रास देखावहिं, धरहिं रूप बहु मंद ॥ ७॥ 

जहेँ तहें गईं सकल जब, सीता कर मन सोच | 

मास दिवस बोते समोहि, मारिहे निसिचर पाच ॥ ८॥ 

से०--कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 

जनु भ्रसाक श्रंगार, दोन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥ € ॥ 
तब देखी मुद्रिका मनाहर। राम - नाम - अंकित श्रति सुंदर। 
चकित चितव मुँदरी पहिचानी | हरपष विषाद हृदय प्रकुलानी । 
जीति को सकइ भ्रजय रघुराई । माया ते असि रचि नहिं जाई। 
सीता मन विचार कर नाना | मधुर बचन बोलेड. हनुमाना । 
राम - चंद्र - गुन बरनइ लागा | सुनतहि सीता कर दुख भागा। 
लागी सुनइ स्रवन मन लाई । भ्रादिहुँ ते सब कथा सुनाई। 
ख्रवनास्तत जेड्डि कथा सुहाई । कष्टि सो प्रगट होत किन भाई। 
तब हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिर बेठो सन बिसमय भयऊ। 
राम-दूत मैं मातु जानकी | सत्य सपथ करुना-निधान की। 
यह्ट मुद्रिका मातु मैं झानी | दीन्हि राम तुम्ह कहेँ सहिदानी। 
नर बानरहि संग कहु कैसे | कही कथा भइ संगति जैसे। 


दे०--कपि के बचन सप्रेस सुनि, उपजा मन बिस्वास | 
जाना मन क्रम बचन यह, कृपा-सिंघु कर दास ॥ १०॥ 


£& ॥। 
/ न 

सुंदर कांड । श्८श 
हरि-जन जानि प्रीति प्रति बादो । सजल  नयन पुलकावलि ठाढी | 
बूड़त ब्रिरह-जलधि हनुमाना | भयहु॒ तात से कहाँ जल-जाना। 
अब कहु कुसल जाई बलिहारी । अनुज-सहित सुख- भवन खरारी। 
कामल-चित कृपालु रघुराई | कपि कंहि हंतु धरी निठुराई। 
सहज-बानि सेवक-सुख्ब-दायक । कबहूँऊ सुरति करत रघु-नायक | 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता | होइह॒हिं निरखि स्याम मदु गाता । 
वचन न आव नयन भरि बारी | अहह नाथ हों निपट जिसारी | 
देखि परम विरहाकुल सीता | बोला कपि मृदु बचन बिनीता। 
मातु कुसल प्रभु श्रनुज-समेता | तब दुख दुखो सु-क्ृरपा-निकेता । 
जनि जननी मानहु जिय ऊना | तुम्ह ते प्रेम राम के दूना। 

दे।०--रघुपति कर संदेस श्रब, सुनुं जननी धरि धीर। 
अस कहि कपि गदगद भय, भरे विल्लाचन नीर ॥ ११ ॥ 
कहेड राम बवियाग तव सीता | मे कहूँ सकल भये बिपरीता । 
नव-तरु-किसलय मनहुँ कृसान्‌ । काल-निप्ता-सम निसि-ससि भानू। 
कुबलय-तिपिन कुंत-बन-सरिसा | बारिद तपत तेल जनु बरिसा। 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग-स्वास-सम त्रिबिध समीरा। 
कह्देह् ते कछु दुख घटि द्वोई | काहि कहडँँ यह जान न कोई। 
तत्व प्रेम कर मम शप्ररू तारा | जानत प्रिया एक मन मोरा। 
से मन सदा रह्दत तोहि पाहीं | जानु प्रीति- रस एतनहि माही । 
प्रभसंदेस सुनत बैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेहदी। 
कह कपि हृदय धोर धरु माता | सुमिरू राम सेवक-सुख-दाता | 
डर आनहु रघु-पति-प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई। 
दे।०--निसि-चर-निकर पतंग-सम, रघु-पति-बान कृसानु । 
जननी हृदय धोर धरु, जरे निसाचर जानु ॥ १२॥ 


श्पर संक्षिप्त रामायण । 


जे रघुबीर द्वाति सुधि पाई करते नहि बिलंबु रघुराई। 
राम-बान रबि ड्ये जानकी | तम-बरूथ कहें जातुधान की। 
श्रबहिं मातु मैं जाएें लेवाई। प्रभु-आयसु नहिं राम-दोहाई। 
कछुक दिवस जननी धरु धोरा | कपिन-सहित ग्इहहिं रघुबीरा । 
निसिचर मारि तोहि लेइ जेहहिं | तिहुँ पुर नारदादि जस गैहहिं। 
हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना । जातुधान-भर श्रति बलवाना। 
मोरे हृदय परम संदेहा। सुनिकपि प्रगट कौन्ह निज देहा । 
कनक - भूधरा - कार - सरीरा । समर-भयंकर _ श्रति-बल-बीरा । 
सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवन-पछुत लयऊ । 
दे०--सुनु॒ माता साखा-म्रग, नहिं बल-चब्रुद्धि-बिसाल । 
प्रभु-प्रताप ते गरुडृहिं, खाइ परम लघु व्याल ॥ १३॥ 
सन संतेष सुनत कपि-बानी | भगति - प्रताप- तेज - बल - सानी । 
आ्रासिष दीन्हि राम-प्रिय जाना | होहु तात बल-सील-निधाना | 
भ्रजर भ्रमर गुन-निधि सुत होहू | करहिं बहुत रघु-नायक छोह। 
करहिं कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम-मगन हनुमाना । 
बार बार नायेसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा। 
अब कऋृतकृत्य भयरँ मैं माता। श्रासिष तव अमेघ बिख्याता। 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा। 
सुनु सुत करहिं बिपिन-रखवारी | परम-सुभट  रजनीचर भारी | 
तिन्‍्ह कर भय माता मोहि नाही | जौ तुम्ह सुख मानहु मन साहाँ । 
दे ०--देखि बुद्धि-बल-निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु । 
रघु-पति-चरन हृदय घरि, तात मधुर फल खाहु ॥ १४ ॥ 
चलेड नाइ सिरु पैठेड बागा। फल खायेसि तरु वारइ लागा। 
रहे तहाँ बहु भट - रखवारे | कछु मारेसि कछु जाई पुकारे । 


सुंदर कांड । श्फ्३े 


नाथ एक आवा कपि भारी | तेहि असेक-बाटिका उजारी। 
खायेसि फल अरू बिटप उपार | रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे। 
सुनि रावन पठये भट नाना । तिन्हहिं देखि ग्जेंड हनुमाना। 
सब रजनीचर  कपि संघारे | गये पुकारत कछु अधन-मारे । 
पुनि पठयेउ तेहि अछय-कुमारा । चला संग लेइ सुभट श्रपारा। 
श्रावत देखि विपट गहि तर्जा | ताहि निपाति महा धुनि गर्जा। 
दे ०--कछ मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलयेसि धरि धूरि । 

कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मकट  बल-भूरि ॥ १५॥ 
सुनि सुत-बध लंकेस रिसाना | पठयेसि मेघनाद बलवाना | 
मारेसि जनि सुत बाँधे सु ताही | देखिय कपिहि कहाँ कर आही । 
चला इंद्रजित अ-तुलित-जोधा | वंधु-निधन सुनि उपजा क्रोधा। 
कपि देखा दारुन भट आवबा | कटकटाइ गर्जा प्मरू धावा। 
अ्रति बिसाल तरू एक उपारा | विरथ कीन्ह लंकेस-कुमारा । 
रहे मद्दाभट ता के संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा। 
तिन्हहिं निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहुँ गज-राजा । 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुछा ध्राई । 
उठि बद्दारि कीन्हेसि वहु माया । जीति न जाय ॒प्रभंजन-जाया । 


दे।०--त्रह्म श्रत्य तेद्टि साधा, कपि मन कीन्ह बिचार । 
जौं न ब्रह्म-सर मानें, महिमा मिट अपार | १६ ॥ 


ब्रक्-बान कपि कहँ तेहि मारा | परतिहुँ . बार कटकु सहारा । 
तेद्दि देखा कपि मुरक्तित भयऊ | नाग-पास बाँधेसि लेइ गयऊ। 
कपि-बंधन सुनि निसिचर धाये | कौतुक लागि सभा सब झाये। 
दस-मुख-सभा दीखि कपि जाई | कहि न जाइ कछु श्रति प्रभुताई । 


श्८छ संत्षिप्त रामायण । 


कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भकुटि बिलोकत सकल सर्भाता | 
देखि प्रताप न कपि-मन संका । जिमि श्रह्ठि-गन महेँ गरुड़ असंका । 
दो०--कपिहे बिलोकि दसानन, विहंसा कहि दुर्बाद । 

सुत-बध-सुरति कीन्ह पुनि , उपजा हृदय विषाद ॥ १७॥ 
कह लंकंस कवन ते कीसा | केहि के बल घालेहि बन खीसा। 
कीधों स्रवन सुने नहिं मोही। देख अति प्रसंक सठ ताही । 
मारे निसिचर केह्ठि श्रपराधा। कहु सठ ताहि न प्रान के बाधा । 
खुनु रावन बह्ांड-निकाया | पाइ जासु बल बिरचति माया। 
जा के बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दस-सीसा। 
जा बल सीस घरत सहसानन | अंडक्रास समेत गिरि कानन। 
धरे जो ब्रिबिध देह सुर-त्राता | तुम्ह से सठन्ह सिखावन-दाता । 
हर-कोदंड कठिन जेहि भंजा | तोहि समेत नृप-दल-मद गंजा। 
खर दूषन त्रिसिरा प्ररु वाली । बधे सकल भ्र-तुलित-बल-साली | 
दे०--जाके बल-लवलेश ते , जितेहु चराचर भारि। 

तासु दूत मैं जा करि , हरि आनेहु प्रिय नारि॥ १८॥ 
जानजँ मैं तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी लराई। 
समर बालि सन करि जस पावा | सुनि कपि-बचन बिहेंसि बहरावा । 
खायंडेँ फल प्रभु लागो भूखा। कपि-सुभाव ते तोरेडें रूखा। 
सब के देह परम-प्रिय स्वामी । मारहिँ मोहि कु-मारग-गामी | 
जिन्ह माद्दि मारा ते मैं मारे | तेहि पर बाँधेड तनय तुम्हारे । 
मोहि न कछु बाँधे कई लाजा। कौन्ह चहडेँ निज प्रभु करकाजा । 
बिनती करजेँ जारि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन। 
देखहु तुम्ह निज्र कुलहि बिचारी । भ्रम तज भजहु भगत-भय-हारी । 
जा के डर भ्रति काल ढेराई।जे सुर असुर चराचर खाई। 





लंका-दहन । 


सुंदर कांड । श्८४ 
ता सा बैर कबहुँ नहिं कीजें।मोरे कहे जानकी दोजै । 
जदपि कद्दी कपि अतिहित बानी | भगति-बिवेक-विरति-नय- सानी 
बोला विहँसि महा श्रभिमानी । मिला हमहिं कपि गुरु बड़ ज्ञानी 
मृत्यु निकट आई खल तोही। लागेसि अधम सिखावन माही 
उलटा होइटड्डि कट्ट हनुमाना। मति-श्रम तोहि प्रगट मैं जाना 
सुनि कपि-बचन वहुतखिसिश्राना | बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना 
सुनत निसाचर मारन धाये | सचिवन्ह सद्चित विभीषन आये 
नाइ सीस करि विनय बहूता । नीति-विराध न मारिय दूता 
श्रान दंड कछु करिय गासाई । सबही कहा मंत्र भल भाई 
सुनत बिहंसि बेला दस-कंधर | अंग-भंग करि पठइय बंदर 
दे।०--कपि के ममता पूँछि पर, सबहिं कद्दे समुकाय । 
तेल बारि पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाय ॥ १४॥ 
पूँछ-हीन बानर तहें जाइहि। तंब सठ निज नाथहिं लेइ पआाइच्ि 
जिन्ह के कीन्हेसि बहुत बड़ाई। देख मैं तिन्द् के प्रभुताई 
बचन सुनत कपि मन मुसुक्ाना। भइ सहाय सारद मैं जाना 
जातुधान सुनि रावन-बचना । लागे रचइ मूढ़ सोइ रचना 
रहा न नगर बसन घृत तेला | बाढ़ो पूँछि कीन्ह कपि खेला 
कौतुक कहें. श्राय॑ पुर-बरासी | मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी 
बाजहिं ढोल देहिं सब तारी | नगर फेरि पुनि पूँछि प्रजारी 
पावक  जरत देखि इहनुमंता | भयड परम लघु रूप तुरंता 
नियुकि चढ़ेड कपि कनक-अटारी । भईं सभीत निसा-चर-नारी । 
दे ०--हरि-प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास । 
अ्रट्रटास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग श्रकास ॥ २० ॥ 
देह बिसाल परम हरुआई | मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। 


१८६ संक्षिप्त रामायण । 


जरइ नगर भा लोग बिहाला | कपट लपट बहु कोटि कराला | 
तात मातु हा सुनिय पुकारा | एहि अ्रवसर को हमहिं उबारा। 
हम जो कहा यद्ट कपि नहिं होई | बानर-रूप धरे सुर कोई। 
साधु-अवज्ञा कर फल ऐसा | जरइ नगर अनाथ कर जैसा। 
जारा नगरू निमिष एक मसाहीं। एक बिभीषन कर गृह नाहीं। 
ता कर दूत श्ननल जेहि सिरिजा | जरा न सो तेहि कारन गिरिजा। 
उलटि पलटि लंका सब जारी | कूदि परा पुनि सिंधु मेफारी। 
दो०--पूँछि बुकाइ खोइ सत्रम, धरि लघु रूप बहोरि । 

जनक-सुता के श्रागे, ठाढ़ भयड कर जोरि ॥ २१ ॥ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मेहि दीन्हा। 
चूड़ामनि उतारि तब ॒ दयऊ | हरष-समेत पवन-सुत लयऊ। 
कट्देड तात श्स मोर प्रनामा | सब प्रकार प्रभु॒पूरन-कामा । 
दीन-दयालु बिरुद संभारी | हरहु नाथ मम संकट भारी । 
तात सक्र-सुत-कथा सुनायहु । बान-प्रताप प्रभुहिं समुझायहु । 
मास दिवस महुँ नाथ न आवा । तौ पुनि मोद्धि जियत नहिं पावा । 
कहु कपि केह्दि विधि राख प्राना | तुम्हहँँ तात कहत श्रब जाना । 
तेहि देखि सीतल भइ दाती। पुनि मे कहूँ से।इ दिनु साइ राती। 
दो०--जनक-सुतहिं समुकाइ करि, बहु बिध धोरजु दोन्ह। 

चरन-क्रमल सिरु नाइ कपि, गवनु राम पहिं कीन्ह ॥ २२॥ 
चलत महा-धुनि गर्जेसि भारी । गर्भ स्रवहिं सुनि निसि-चर-नारी। 
नाँघि सिंधु एहि पारहिं आावा। सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा। 
हरपे सब बिलोकि हलुमाना । नूतन जनम कपिन्ह तब जाना। 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा | कीन्ह्देसि रामचंद्र कर काजा। 
मिले सकल श्रति भये सुखारी। तलफत मीन पाव जनु बारी। 


सुंदर कांड । श्८७ 


चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवत्त इतिहासा । 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा | मिले सबन्हि अति प्रेम कपीसा। 
राम कपिन्ह जब श्रावत देखा | किये काजु मन हरप बिसेखा | 
फटिक-सिला बैठे दोउड भाई | परे सकल कपि चरनन्हि जाई। 


दे०--प्रीति-सद्दित सब भेंटे, रघुपति करुना-पुंज । 
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पूछी कुसल नाथ अब, कुसल देखि पद-कंज ॥ २३ ॥ 
जामवंत कह सुनु॒ रघुराया । जापर नाथ करहु तुम्ह दाया। 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर | 
सेोइ बिजई बिनई गुन-सागर । तासु सुजसु त्रय-लोक-उजागर । 
प्रभु की कृपा भयेड सबु काजू | जनम हमार सुफल भा श्राजू । 
नाथ पवन-छुत कीन्हि जो करनी । सदसहुँ मुख्ब न जाइ से बरनी । 
पवन-तनय के चरित सुहाये | जामबंत. रघुपतिहि सुनाये। 
सुनत कृपा-निधि मन अति भाये | पुनि हनुमान हरपि हिय लाये । 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्व-प्रान की । 

दे०--नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 

लोचन . निज-पद-जंत्रित, जाहिं प्रान कंहि बाट ॥ २४ ॥ 
चलत मोहि चूड़ा-मनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सेोइ लीन्ही। 
नाथ जुगल-ज्नेचन भरि बारी | बचन कहे कछु जनक-कुमारी । 
अनुज-समेत गहेहु प्रभु-चरना । दीन-बंघु प्रनतारति-हरना । 
मन क्रम बचन चरन-प्रनुरागी | कंहि भ्रपराध नाथ हैं त्यागी । 
अवगुन एक मोर मैं जाना । बिछुरत प्रान न कौन्ह पयाना। 
नाथ सो नयनन्हि कर प्रपराधा | निसरत प्रान करहिँ हठि बाधा । 
बिरह ह्गिन तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माह सरीरा। 


श्प्८ संक्षिप्त रामायण । 


नयन ख्रवहिं जल निज हित लागी । जरइ न॒पाव देह बिरहागो। 
सीता के अति विपति विसाला | विनहिँ कद्दे भलि दीन-दयाला। 
दे ०--निमिष निमिष करुना-निधि, जाहिँ कलप-सम बीति । 
बेगि चलिय प्रभु आनिय, भुज-बल खल-दल जीति ॥ २५॥ 
सुनि सीता-दुख प्रभु सुख-अयना । भरि श्राये जल राजिव-नयना | 
सुनु कपि ताहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनु-घारी। 
प्रति-उपकार करऊँ का तोरा। सनमुग्व हाइ न सक्तत मन मोरा। 
सुनु सुत तोद्धि उरिन मैं नाहीं। देखे करि बिचार मन माहों। 
पुनि पुनि कपिद्दि चितव सुर-त्राता । लोचन नीर पुलक श्रति गाता। 
दो०--सुनि प्रभु-बचन बिलोकि मुख, गात हरपि हनुमंत । 
चरन परेड प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत ॥२६॥ 
वार बार प्रभु चहहिं उठावा। प्रेम-मगन तेह्दि उठदब न भावा। 
फपि उठाई प्रभु हृदय लगावा | कर गहि परम निकट बैठावा। 
कहु कपि रावन-पालित लंका । केहि त्रिधि दहेहु दुर्ग श्रति वंका। 
प्रभु प्रसक्श जाना हनुमाना | बोला बचन बि-गत-अ्रभिमाना । 
साखा-मग. के बड़ि मनुसाई।साखा ते साखा पर जाई । 
नाँधि सिंधु हाटकपुर जारा | निसि-चर-गन बधि बिपिन उजारा। 
से सब तब प्रताप रघुराई । नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। 
तत्र रघुपति कपि-पतिहिं बुलावा | कहा चलइ कर करहु बनावा । 
श्रब बिलंब केहि कारन कीजै। तुरत कपिन्हु कहूँ झायसु दीजै। 
दो०--कपि-पति थेगि बोलाये, झाये जूथप जूथ। 
नाना बरन झ्-तुल-चल, बानर-भालु-चरूथ ॥२७॥ 
प्रभु-पद-पंकन नावहिं. सीसा | गर्जहिं भालु महा बल कीसा | 
देखो राम सकल कपि-सैना | चितइ कृपा करि राजिव-नैना। 


सुंदर कांड । श्परू 


राम - कृपा - बल पाइ कपिंदा | भये पच्छ-जुत मनहेँ गिरिंदा । 
हरषि राम तब कीन्ह पयान। सगुन भये सुंदर सुभ नाना। 
चला कटकु का बरनइ पारा | गजेहिं बानर भालु श्रपारा। 
नख-आयुध गिरि - पादप - धारी । चले गगन महि इच्छाचारी | 
केहरि-नाद भालु कषपि करहों | डगमगाहि. दिग्गज चिकरहों । 
दो०--एहि तिधि जाइ कृपा-निधि, उतरे सागर तीर । 
जहेँ तहँ लागे खान फल, भालु त्रिपुल कपि बीर ॥२८॥ 
उहाँनिसाचर रहहिं ससंका । जब ते जारि गयर कपि लंका । 
निज निज ग्रह सब करह्िं बिचारा | नहि निसि-चर-कुल कर उबारा। 
जासु दूत-बल वरनि न जाई । तेहि श्राये पुर कवन भलाई । 
रावन सुना सेन सब श्राई | चले सभा ममता अधिकाई । 
बूफ्ेसि सचिव उचित मत कह॒हू | ते सब हेँंसे मष्ट करि रहहू। 
श्रवसर जानि बिभीषनु श्रावा । श्राता - चरन सीसु तेहि नावा । 
पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन । वोला वचन पाइ अनुभासन। 
जा कृपालु पुछेहु मोहि बता | मति-प्रनुरूप कट हित त'ता। 
जा श्रापन चाहइ कल्याना ।सुजसु सुमति सु भ /ति सुम्ब नाना। 
से पर-न रि-लिलारू गासा३' । तज़इ चोथि कं चंद कि नाई । 
चैदह-मुवन॒ एक पति हाई। भूतद्रोह तिप्ठः नहिं सोई। 
गुन-सागर नागर नर जाऊ | अलप लोध भल कहई३ न काऊ । 
दो०--तात चरन गहि माँगऊँ, राखहु मोर दुल्ार | 
सीता देहु राम कहेँँ, अद्धित न हाइ तुम्हार ॥२४॥ 
सुनत दसानन उठा. रिसाई | खल तोहि निकट झृत्यु श्रव आई । 
जियसि सदा सठ मार जियावा । रिपु कर पच्छ मृढ़ ताहि भावा । 
कहसि न खल श्रस का जग माहीं । मुज-बल जेद्दि जीता मैं नाहीं। 


१€० संक्षिप्त रामायण । 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती | सठ मिलु जाइ तिन्ह हिं कहु नीती । 
यह सुनि चला बिभीषनु जबहीं । श्रायू-हीन भये सब तबहीं। 
रावन जवहिं बिभीषनु त्यागा । भयड बिभव बिनु तबहिं भ्रभागा । 
चलेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनारथ बहु मन माहों। 
कपिन्ह विभीषनु आवत देखा । जाना का रिपु-दूत बिसेखा। 
ताहि राखि कपीस पहिं आये। समाचार सब ताहि सुनाये। 
कह सुम्रोवं सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई । 
कह प्रभु सखा वूक्तिये काहा। कहइ कपीस सुनहु नर-नाहा। 
जानि न जाय निसाचर-माया | काम-रूप केहि कारन आया। 
भेद हमार लेन सठ श्रावा | राखिय बाँंधि सोहि श्रस भावा । 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मम पन सरनागत-भय - हारी | 
सुनि प्रभुअचन हरष हलुमाना | सरनागत - बच्छल भगवाना । 
जों सभीत श्रावा सरनाई' । रखिहरें ताहि प्रान की नाई। 
सादर तेहि आगे करि बानर | चले जहाँ रघु-पति करुनाकर । 
दूरहिं तें देखे दाोड श्राता | नयनानंद-दान के दाता । 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही म्दु बाता। 
नाथ दसानन कर मैं श्राता। निसिचर-बंस-जनम सुर-त्राता । 
सहज - पाप-प्रिय तामस-देहा । जथा उलूकहिं तम पर नेहा। 
दो०--ल्लवन सुजसु सुनि आयडें, प्रभु भंजन भव-भीर । 
त्राहि त्राहि आरति-हरन, सरन-सुखद रघुबीर ॥३०५ 

अस कहि करत दंडवत देखा | तुरत उठे प्रभु हरष बिसेखा। 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिशाल गहि हृदय लगावा। 
अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी। बोले बचन अगत-भय-हारी । 
कहु॒ लंकेस सहित परिवारा | कुसल कुठाहर बास तुम्हारा। 


सुंदर कांड । ११ 


खल-मंडली बसहु दिनु राती । सखा धर्म निवहइ केद्दि भाँती 
मैं जानडँँ तुम्हारि सब॒ रीती । अति-नय-निपुन न भाव श्रनीती । 
बरू भल बास नरक कर ताता | दुष्ट संग जनि देइ बिधाता 
ग्रवः पद देखि कुसल रघुराया । जॉं तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया 


दा०--तब्र लगि कुसल न जीव कहूँ, सपनेहूँ मन विस्त्राम । 
जब लगि भजत न राम कहेुँ, साक धाम तजि काम ॥३१॥ 


सुनहु सखा निज कहऊेँ सुभाऊ | जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ 
जों नर होइ चराचर-द्रोही । आवइ सभय सरन तकि मोद्दी 
तजि मद मोह कपट छल नाना । करऊँ सद्य तेहि साधु-समाना 
सुत्र॒ लंकेस सकल गुन तोरे। ता तें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे 
सुनत बिभीषनु प्रभु के बानी | नहिं श्रधात स्रवनाम्त जानी 
पद-अ्रत्रुज॒ गहि बारहिं बारा | हृदय समात न प्रेमु अपारा 
सुनहु देव स-चराचर-स्वामों । प्रनत - पाल ३२-श्रेतर-जामी 
डर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु-पद-प्रीति-सरित से बही 
अब क्रपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव-मन-भावनी 
एवमस्तु कहि प्रभु रन-धीरा । माँगा तुरत सिंघु कर नीरा 
जदपि सखा तब इच्छा नाहीं | मोर दरसु ध्रमाघ जग माहीं 
ग्रस कद्दि राम तिलक तेह्दि सारा | सुमन-ब्रष्टि नम भई श्रपारा 
पुनि सर्वज्ञ॒ सर्ब-उर-बासी । सर्ब-रूप सब-रहित उदासी 
बोले बचन नीति-प्रति-पालक । कारन-मनुज दनुज-कुल-घालक 
सुन॒ कपीस लंका-पति बीरा । केहि बिधि तरिय जलधि गंभीरा 
कह लंकेस सुनहु॒ रघु-नायक । फोटि-सिंघु-सेषक तब्र सायक 
जद्यपि तदपि नीति अस गाई | बिनय करिय सागर सन जाई | 


श्द्रे संक्षिप्त रामायण । 


दे०--प्रभु तुम्हार कुल-गुरु जलधि, कहहि उपाय बिचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु-कपि-धारि ॥३२॥ 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई | करिय दैव जैं दहोइ सहाई। 
मंत्र न यह लबछिमन-मन भावा | राम-बचन सुनि श्रति दुख पावा। 
नाथ दैव कर कवन भरोसा | सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। 
कादर-सन कहूँ एक श्रधारा। देव दैव आझलसी पुकारा । 
सुनत बिहँसि बोले रघुबीरा । ऐसइ करव घरहु मन धीरा। 
प्रस कहि प्रभु झनुजहि समुकाई | सिंधु समीप गये रघुराई। 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। 
दे।०--बिनय न मानत जलधि जड़, गये तीनि दिन बीति । 
बेले राम सकाप तब, भय बविनु होइन प्रीति ॥ ३३॥ 
लद्विमन बान-सरासन श्रानू। सेखऊँ बारिधि बिसिख-कृसानू । 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती ! सहज कृपिन सन सुंदर नीती । 
ममता-रत सन ज्ञान-कहानी । अ्रति-लोभी सन बिरति बखानी । 
क्रोधिहिं सम कामिहिं हरि- कथा | ऊसर बीज बये फल जथा। 
भ्रस कहि रघुपति चाप चढ़ावा | यह मत लब्विमन के मन भावा। 
संधानेड प्रभु बिसिख कराला | उठी उदधि उर-अंतर ज्वाला। 
मसकर-उरग-फरष-गन॒ अकूलाने | जरत जंतु जल-निधि जब जाने | 
कनक-थार भरि मनि-गन नाना । बिप्र-रूप श्रायड तजि माना। 
दे०--क्राटेहि पह कदली फरइ, कोटि जतन कोड सींच । 
बिनय न सान खगेस सुनु, डाँटेहि पै नव नीच ॥ ३५॥ 
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अबगुन मेरे । 
गगन समीर पझनल जल धरनी । इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी । 
तब प्रेरित माया उपजाये | सृष्टि हेतु सब प्रंथन्हि गाये। 


सुंदर कांड । श्र 

प्रभु-आयसु जेहि कहेँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहे खुख लहई। 
प्रभु भल कीन्ह माहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिय कीन्ही। 
ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अ्रधिकारी | 
प्रभु-प्रताप मैं जाब सुखाई | उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई। 
प्रभु श्राज्ञा अ्रपेल खुति गाई । करइ सो बेगि जा तुम्हद्धिं सुहाई । 

दे०--सुनत विनीत बचन अति. कह कृपाल मुसुकाइ । 

जेहि विधि उतरइ कपि-कटकु, तात से कहहु उपाय ॥ ३४ ॥ 

नाथ नील नल कपि दोड भाई । लरिकाई रिपि-हझ्लासिष पाई । 
तिन्ह के परस किये गिरि भारे | तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे । 
मैं पुनि उर धरि प्रभु - प्रभुताई । करिहँ बल-श्रनुमान सहाई । 
एहि बिधि नाथ पयाधि बँधाइय । जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइय । 
एडि सर सम उत्तर-तट-बासी | हतहु नाथ खल्ल नर अ्रघ-रासी | 
सुनि कृपाल सागर-मन-पीरा । तुरतहि हरी राम रन-धीरा। 
देखि राम-बल-पौरुष भारी । हरषि पया-निधि भयड सुखारी । 
सकल चरित कहि प्रभुहिं सुनावा । चरन वंदि पाथेधि सिधावा । 





१३ 


लंका कांड । 


दो०--लव-निमेष परमान जुग, वरष कल्प सर चंड | 
भजसि न मन तेहि राम कहें, काल जासु कोदंड ॥ १॥ 
से।०--सिंधु-ब्चन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलंत्रु केहि काम, करहु सेतु उतरइ कटक ॥ २ ॥ 
जामवंत बोले दोउ भाई | नल नीलहिं सब कथा सुनाई ॥ 
राम-प्रताप सुमिरि मन माही । करहु सेतु प्रयास कछ नाहीँ। 
बेलि लिये कपि-निकर बह्ारी | सकल सुनहु बिनती कछ मोरी | 
राम-चरन-पंकज उर धरहू । कौतुक एक भालु कपि करहू। 
धावहु मरकट बिकट-बरूथा । आ्ानहु बिटप गिरिन्ह के जूथा। 
सुनि कपि भालु चले करि हूहा | जय रघुबीर प्रताप-समूहा । 


दो०--भ्रति उतंग तरु-सैल-गन, लोलहिँ लेहिँ उठाइ। 
आनि देहिँ नल नीलहि, रचहिँ ते सेतु बनाइ ॥ ३ ॥ 


सैल बिसाल श्रानि कपि देहीं । कंदुक इब नल नील ते लेहीं । 
देखि सेतु अति-सुंदर-रचना । बिहँसि कृपा-निधि बोले बचना। 
परम रम्य उत्तम यह धरनी | महिमा भ्रमित जाइ नहिं बरनी | 
करिहँ. इहाँ संभु-थापना | मोरे हृदय परम कलपना | 
सुनि कपीस वहु दूत पढठाये | मुनि-बर सकल बोलि लेइ श्राये। 
लिंग थापि बिघिवत कर पूजा | सिव-समान प्रिय मोहि न दूजा । 
सिव-द्रोही मम भगत कहावा। से नर सपनेहु मोहि न पावा | 
शंकर-बिमुख भगति चह मोरी | सो नारकी मूढ़ मति थोरी। 


लंका कांड । श्ख्श्‌ 


डदो०--शंकर-प्रिय मम द्रोही, सिव-द्रोह्दी मम दास । 
ते नर करहिं कलप भरि, घोर नरक महँ बास ॥ ७४ ॥ 


वाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा | देरि क्ृपा-निधि के मन भावा 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गरजहिं. मरकट - भट-समुदाई 
सेतु-बंध ढिग चढ़ि रघुराई। चितव क्पाल  सिंधु-बहुताई 
देखन कहे प्रभु॒करुना - कंदा । प्रगट भये सब जल-चर-बूंदा 
सकर नक्र रख नाना बव्याला। सत-जेजन-तन परम - बिसाला। 
ऐसेड एक तिन्हहिं जे खाद्दी । एकन्ह के डर तेपि डेराही 
प्रभुद्टिं बिलोकहिं टरहें न टारे | मन हरषित सब्च भये सुखारे 
तिनन्‍्दह्द की श्रोट न देखिय बारी | मगन भये हरि-रूप निहारी 
चला कटक कछु बरनि न जाई। को कह्दि सक कपि-दल-बिपुलाई 


दे०--सेतुबंध भइ भीर अति, कपि नभ-पंथ डड़ाहिं । 
अपर जलचरन्हि ऊपर, चढ़ि चढ़ि पारहिं जाहिं ॥ ५ ॥ 


अस कौतुक विलाोकि दोड भाई | बिहेंसि चले कृपाल रघुराई । 
सेन-सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि-जूथप-भीरा | 
सिंधु-पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल कपिन्ह कहेँ आयसु दीन्हा 
खाहु जाइ फल्लन मूल सुहाये | सुनत भालु कपि जहेँ तहेँ धाये 
सब तर फरे राम-द्धित लागी। रितु अनरितु अकाल्ल-गति त्यागो 
खाहिं मधुर-फल विटप हलावदिं । लंका सनमुख सिखर चलावहिं 
जहें कहुँ फिरत निसाचर पावहिं | घेरि सकल बहु नाच नचावहिं 
दसनन्दि काटि नासिक्रा काना। कहि प्रभु-सुजस देहिं तब जाना 
जिन्ह कर नासा कान निपाता | तिन्ह रावनहिं कही सब बाता 
सुनत स्रवन॒ बारिधि - बंधाना । दस-मुख बाोलि उठा अकुलाना । 


१€ूद संक्षिप्त रामायण । 


दे०--बाँधे वन-निधि नीर-निधि, जलधि सिंधु बारीस । 

सत्य _ ताोय-निधि कंपती, उदधि पयाधि नदीस ॥ ६ ॥ 
व्याकुलता निज समुझ्ति बहोरी | विहँसि चल्ला गृह करि भय भारी । 
मंदोदरी सुनेड प्रभु॒आआया | कौतुकही पाथाधि बँधाया। 
कर गहि पतिद्दि भवन निज आनी । बेली परम मनोहर बानी । 
चरन नाइ सिरु अंचल रापा। सुनहु वचन पिय परिहरि कापा। 
नाथ बैर कीजे ताही साँ | बुधि-बल सकिय जीति जाही सो । 
तुम्हहिं रघुपतिद्धिं अंतर कैसा।| खल खबद्योत दिनकरहिं जैसा। 
अति-बल मधुकैटभ जेहि मारे | महाबीर॒ दिति-सुत संहारे । 
जेइ बलि बाँधि सहस-भुज मारा । सोइ भ्रवतरेड हरन महि-भारा। 
तासु बिराध न कीजिय नाथा। काल करम जिब जा के हाथा। 

दे०--रामहिँ सांपिय जानकी, नाइ कमल-पद माथ । 
सुत कहें राजु समर्पि बन, जाइ भजिय रघुनाथ ॥ ७ ॥ 
नाथ दीन-दबाल रघुराई | बाघई सनमुख गये न खाई। 
चाहिय करन से सब करि वीते | तुम्ह सुर असुर चराचर जीते। 
संत कहहिं भ्रसि नीति दसानन | चौथे पन जाइहि नृप कानन। 
ताखु भजन फीजिय तहेँ भरता | जे करता पालक संहरता। 
सेोइ रघुबीर प्रनत-अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी। 
मुनि-बर जतन करहिं जेहि ज्ञागी | भूप राज तजि होहिँ बिरागी। 
सेइ. कासलाधीस रघुराया । आयड करन तोहि पर दाया। 
जा पिय मानहु सार सिखावन । द्वोइ सुजसु तिहुँ पुर प्रति पावन । 
दो०--भस कहद्दि लोचन बारि भरि, गहि पद कंपित-गात । 

नाथ भजहु रघु-वीर-पद, भ्रचल्ल होइ भ्रह्टिवात ॥ ८॥ 

तब रावन मय-सुता उठाई । कहइ लाग खल निज प्रभुताई। 


लंका कांड । श्र 


सुन ते प्रिया वृथा भय माना | जग जाधा को मोहि समाना | 
बरुन कुबेर परन जम काला । भुज-बल्ल जितेडें सकल दिग-पाला । 
देव दनुज नर सब बस मोरे | कवन हेतु उपजा भय तोरे। 
नाना बिघधि तेद्धि कद्देसि बुराई | सभा वहोरि बेठि सा जाई। 
मंदोदरी हृदय अस जाना | काल-बिवस उपजा पश्मभिमाना । 
सभा आई मंत्रिन्ह तेहि बूका | करब कवनि बिधि रिपु से जूमा । 
कहहिं सचिव सुनु निसिचर-नाहा । बार बार प्रभु पूछहु काहा। 
कहदहु कवन भय करिय बिचारा । नर कपि भालु भ्रहार हमारा। 
दो०--बचन सबहिँ के स्रवन सुनि, कह प्रहस्त कर जारि । 

नीति-बिरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति थारि ॥€॥ 
कहद्ििं सचिव सब ठकुर-सेोहाती | नाथ न पूर आव एहि भाँती । 
बारिध नाँघि एक कपि आवा | तासु चरित मन महें सब गावा । 
छुघा न रही तुम्हहिं तब काहू | जारत नगर कस न धरि खाहू । 
सुनत नीक श्रागे दुख पावा | सचिवन्ह अस मत प्रभुहिं सुनावा । 
जेडि बारीस बँधायड देला | उतरेड सेन समेत सुबेला। 
से भनु मनुज खाबव हम भाई | बचन कहहिं सब गाल फुलाई । 
« तात बचन मम सुनु अति आदर । जनि मन गुनहेुँ मेहि करि कादर । 
प्रिय-बानी जे सुनहिं कहहोँ। ऐसे नर निकाय जग अहही । 
बचन परम-हित सुनत कठोरे | सुनहिंँ जे कहहिं ते नर प्रभु थारे । 
प्रथम बसीठ पठव सुनु नीती | सीता देह करहु पुनि प्रीती। 

दो०--नारि पाइ फिरि जाहिं जौाँ, तो न बढ़ाइय रारि । 

नाहिं त सनमुख समर महि, तात करिय हठि मारि ॥ १० ॥ 
यह मत जॉँ मानहु प्रभु मारा । उभय प्रकार सुजस जग तोरा। 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई । श्रसि मति सठ केद्दि तोहि सिखाई। 


श्द्८ संक्षिप्त रामायण । 


अबहीं तें उर संसय होई । बेनु-मूल सुत भयड घमोई। 
सुनि पितु-गिरा परुष श्रति घारा | चला भवन कहि बचन कठोरा | 
हित-मत तोद्दि न लागत कैसे | काल-विबस कहूँ भेषज जैसे | 
संध्या--समय जानि दससीसा | भवन चलेउ निरखत भुज-बोसा । 
लंका सिखर उपर श्ागारा। भ्ति विचित्र तहेँ हाइ अखारा । 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किन्नर गुन-गन गावन | 
बाजहिं ताज पखाउज बोना। नृत्य करहिं अपसरा प्रबीना। 
दो०--सुनासीर-सत-सरिस सोइ, संतत करइ बिलास । 
परम-प्रत्ल-रिपु सीस पर, तदपि न कछु मन त्रास ॥ ११॥ 
इहाँ सुत्रेल सेल रघुबोरा | उतरे सेन-सहित भ्रति भीरा। 
सैल-सूंग एक सुंदर देखी । भ्रति उत्तंग सम सुभ्र बिसेखी । 
तहें तरु-किसलय-सुमन सुहाये | लब्तिमन रचि निज्र हाथ डसाये। 
ता पर रुचिर मदुल मसृग-छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। 
प्रभु कृत सीस कपीस-उछंगा | बाम दहिन दिसि चाप निषंगा। 
दु्ँ कर-कमल सुधारत बाना | कह लंकेस मंत्र लगि काना। 
बड़-भागी अंगद हनुमाना । चरन-कमल चाँपत बिधि नाना। 
प्रभु पाछ्के लब्विमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन | 
दे०--एहि विधि करुनासील गुन,-धाम राम प्मासीन | 
ते नर धन्य जे ध्यान एहि, रहत सदा लयलीन ॥ १२॥ 
पूरव दिसा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक । 
कहत सबहिं देखहु ससिहि, स्ृग-पति-सरिस असंक ।| १३॥ 
पूरव दिसि गिरि-शुहा-निवासी । परम - प्रताप तेज - बल-रासी | 
मत्त-नाग - तम - कुंभ - बिदारी । ससि केसरी गगन-बन-चारी । 
बिथुरे नभ मुकुताहल तारा। निसि सुंदगी केर सिंगारा $ 


लंका कांड । श्€ड 


कह प्रभु ससि महें मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई । 
कह सुम्रोव सुनहु॒रघुराई । ससि महेँ प्रगट भूमि के भाई । 
मारेड राहु ससिहि कह काई | उर महें परी स्यामता सेई। 
कोड कद्द जब बिघधि रति-मुख की नहा । सार-भाग ससि कर हरि लीन्द्दा । 
छिद्र सा प्रगट इंदु-डर माहों। तेद्दि मगर देखिय नभ परिछाहीं | 
प्रभु कह गरल बंधु ससि कंरा | अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा । 
विप-संयुत कर-निकर पसारी । जारत विरहवंत नर-नारी । 
दो०--कह मारुत-सुत सुनह प्रभु, ससि तुम्हार निज दास । 
तब मूरति विधु-उर बसति, सोइ स्यामता-अभास ॥ १४ ॥ 
पवन-तनय के बचन सुनि, बिद्देसे राम सुजान । 
दच्चछिन दिसि अवलोकि प्रभु, बोले क्रपा-निधान ॥ १५ ॥ 
देखु विभीषन दच्छिन आसा । घन - घमंड दामिनी बिलासा | 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा। 
कहइ विभीषन सुनहु कृपाला | तड़ित न द्वाइ न वारिद-माला । 
लंका-सिखर रुचिर आगारा । तहँ दसकंधर देख श्रखारा | 
छत्र मेघडंबर सिर धारी | साइ जनु जलद-घटा अति कारी । 
मंदादरी - स्रवन - ताटंका | सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका। 
बाजहिं ताल म्दंग अनूपा | साइ रव मधुर सुनहु सुर-भूपा । 
प्रभ मुसुकान समुझि अभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संधाना । 
दे०--छत्र मुकुट ताट्टंक तब, हते एकह्टी बान। 
सब के देखत महि परे. मरम न काऊ जान ॥ १६॥ 
अस कीतुक करि राम-सर. प्रविसेड आइ निषंग । 
रावन-सभा ससंक सब, देखि महा-रस-भंग ॥ १७॥ 
कंपन भूमि न मरुत विसेखा। प्रल्न ससल्र कछू नयन न देखा। 


२०० संज्ञिप्र रामायण । 


सोचहि सब निज हृदय मेंफारी । भ्रसगुन॒भयड भयंकर भारो। 
दसमुख देखि सभा भय पाई विहँंसि बचन कह जुग॒ुति बनाई । 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट खसे कस असगुन ताही । 
सयन करहु निज निज गृह जाई | गवने भवन सकल सिर नाई। 
इहाँ. प्रातः जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोलाई। 
कहहु बेगि का करिय उपाई | जामवंत कह पद सिरू नाई। 
सुन॒सर्वज्ञ सकल-उर-बासी । बुधि-बल-तेज-धर्म-गुन-रासी । 
मंत्र कहें निज-सति-अनुसारा | दूत पठाइय बालि-कुमारा । 
नीक मंत्र सब के मन माना | अंगद सन कह कृपा-निधाना। 
बालि-तनय बुधि-बक्ष-गुन-घामा | लंका जाहु तात मम कामा | 
बहुत बुभाइ तुम्हहिं' का कहऊँ। परम चतुर मैं जानत अहझँ। 
काज हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई। 
से।०--प्रभु-अज्ञा धरि सीस, चरन बंदि अंगद उठेड । 

सेइ गुन-सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु ॥१८॥ 

खयं-सिद्ध सब काज, नाथ मोहि झ्ादर दियेउ। 

झस. बिचारि जुवराज, तनु पुलकित हरषित हिये ॥१४॥ 
बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। झेगद चलेउ सबहिँ सिरु नाई। 
प्रभु-प्रताप उर सद्दज '्रसंका | रन-बॉँकुरा बालि-सुत बंका । 
पुर. पैठत रावन कर बेटा । खेलत रहा सो होइ गह मेंटा । 
बातहिं बात. करष बढ़ि श्राई। जुगल अतुल-बल पुनि तरुनाई। 
तेहिं अंगद कहेँ लात उठाई। गद्धि पद पटकेड भूमि भवाँई | 
निसि-चर-निकर देखि भट भारो । जहेँ तहेँ चले न सकहि पुकारी । 
एक एक सन मरम न कहहीं । समुक्ति तासु बध चुप करि रहहीं। 
भयड कोलाहल नगर मेंकारी | श्रावा कपि लंका जेष्टि जारो। 


लंका कांड । २०१ 


अब थाँ काह करिद्धि करतारा | शह्रति सभीत सब करहिं बिचारा । 
बिनु पूछे मग देहिं देखाई । जेहि बिलेक साइ जाइ सुखाई । 
दो०--गयड सभा-दरबार तब, सुमिरि राम पद-कंज । 
सिंह-ठवनि इत उत चितव, धीर-बीर-बल-पुंज | २० ॥ 
तुरित निसाचर एक पठावा | समाचार रावनहिं जनावा। 
सुनत विहँसि बोला दस-सीसा। श्ानहु बोलि कहाँ कर कीसा | 
झायसु पाइ दूत बहु धाये । कपि-कुंजरहि बोत्वि लेइ आये। 
अगद दीख दसानन बैसा | सहित प्रान कज्जल-गिरि जैसा । 
भुजा विटप सिर सूंग समाना | रोमावली लता जनु नाना | 
मुख नासिका नयन भ्ररु काना । गिरि-कंदरा खोह अलुमाना । 
गयड सभा मन नेकु न मुरा | बालि-तनय अति-बल बाँकुरा । 
उठे सभासद कपि कहें देखी | रावन-उर भा क्रोध बिसेखी । 
दे। ०---जथा मत्त-गज-जूथ महें, पंचानन चलि जाइ। 
राम-प्रताप सँभारि उर, बैठ सभा सिरु नाइ ॥ २१॥ 
कह दसकंठ कवन तें बंदर। मैं रघु-बीर-दूत दस-कंधर । 
मम जनकद्दि तोद्धि रही मिताई | तव हित-कारन आयलें भाई । 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती। 
बर पायहु कीन्हेहु सब काजा | जीतेहु लोक-पाल सब राजा । 
नृप-श्रभिमान सोह-घ्रस किंबा | हरि झानेहु सीता जगदंबा। 
अब सुभ कद्दा सुनहु तुम्ह मारा । सब झ्पपराध ऋमिद्दि प्रभु तारा । 
सादर जनक-सुता करि आगे | प्रभु पहँ चलहु सकल भय व्यागे। 
दे।०--प्रनत-पाल रघु-बंस-मनि, त्राहि त्राहि हब मोहि । 
झ्रारत गिरा सुनत प्रभु, भ्रभय करहिंगे तोहि ॥ २२॥ 
रे कपि-पोत न बोल सेंभारी | मूढ न जानेदि मोद्दि सुरारी। 


रण्र संज्ञिप्त रामायण । 


कहु निज नाम जनक कर भाई | केहि नाते मानिये मिताई। 
अगद नाम बालि कर बेटा | ता साँ कबहूँ भई होइ मेंटा । 
अंगद-बचन सुनत सकुचाना | रहा बालि बानर मैं जाना। 
अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस अ्रनल कुल-घालक | 
गर्भ न गयड व्यथ तुम्ह जायहु | निज मुख तापस-दृत कहायहु। 
अब कहु कुसल बालि कहें श्रहई । बिहँसि बचन तब गअगद कहई। 
दिन दस गये बालि पहेँ जाई | वूफरेह कुसल सखा डर लाई। 
राम-बिराध कुसल जसि होई | से सब तोहि सुनाइहि सोई। 
सुनु सठ भेद होइ मन ता के । श्रो-रघु-बीर हृदय नहिं जा के। 
दे।०--हम कुल-घालक सत्य तुम्ह, कुल-पालक दस-सीस । 
अँंधड बहिर न अस कहहिँ, नयन कान तव बीस ॥ २३॥ 
सिव - बिरंचि - सुर-मुनि-समुदाई । चाहत जासु चरन-सेवकाई । 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा | ऐसिहु मति उर बिहरु न तारा । 
सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी। 
खल तब कठिन बचन सब सहऊँ । नीति-धर्म मैं जानत पहऊँ। 
कह कपि धर्म-सीलता तोरी | हमह सुनी कृत पर - त्रिय-चोरी । 
देखी नयन दूत - रखवारी | बूड़ि न मरहु धर्म-बरत-धारी । 
कान नाक बिनु भगिनि 'निहारी | छमा कीन्ह तुम्ह धर्म बिचारी । 
धर्म-सीलता तब जग जागी | पावा दरस हमहुूँ बड़-भागी। 
दो०--जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोकु मम बाहु। 
लोक-पाल-बल-बविपुल-ससि , ग्रसन द्वेतु सब राहु ॥२४॥ 
पुनि नभ-सर मम कर-निकर,-कमलन्हि पर करि बास । 
सेभत भय मराल इब, संभु-सहित कैलास ॥२५॥ 
तुम्हरे कटक माँक सुनु पअंगद | मे सन सिरिह्दि कवन जोाधा बद । 


लंका कांड । र०३ 


तब प्रभु नारि-बिरह वल-हीना । श्रनुज तासु दुख दुखी मत्तीना। 
तुम्ह सुम्रो्ब॑ कूल-द्रम दोऊ | अनुज हमार भीरू अति सोऊ। 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। सो कि होइ अब समर अरूढ़ा | 
सिल्प-कर्म जानहिं. नल नीला | है क्रपि एक महा-बल-सीला । 
शआरवा प्रथम नगर जेहि जारा | सुनि हँसि बे।लेउ बालि-कुमारा | 
सत्य बचन कह निसि-चर-नाहा | साँचेड कीस कीन्ह पुर-दाहा। 
रावन-नगर अलप कपि दहई | सुनि अस बचन सत्य को कहई 
जा अ्रति सुभट सराहेहु रावन | सा सुग्रीबँ कर लघु धावन | 
चलइ बहुत सो वीर न होई। पठवा खबरि लेन हम सोई। 
दो०--सत्य कहेहु दसकंठ अब, साहि न सुनि कछु काोह । 
कोाउ न हमारे कटक अस, ते सन लरत जा सोह ॥२६॥ 
प्रीति बिराधथ समान सन, करिय नीति असि आहि। 
जौँ सग-पति बध मेडुकन्हि, भल कि कहदइ काउ ताहि ।२७॥ 
जद्यपि लघुता राम कहें, तोहि वधे बड़ दोष | 
तदपि कठिन दस-कंठ सुनु, छत्रि-जाति कर राष ॥२८॥ 
बक्र-वक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस | 
प्रति-उत्तर सडसिन्ह मनहूँ, काढ़त भट दस-सीस ॥२ &॥ 
हँसि बोलेउ दस-मौलि तव, कषि कर बड़ गुन एक | 
जा प्रतिपालइ तासु हित, करइ उपाय अनेक ॥३०॥ 
घन्य कीस जो निज-प्रभु-काजा । जहेँ तहें नाचइ परिहरि लाजा। 
नाचि कूदि करि लोग रिभ्काई | पत्ति-हित करइ धर्म निपुनाई। 
ग्रंगद स्वामि-भक्त तव जाती । प्रभु-गुन कस न कहसि एडि भाँती। 
मैं गुन-गाहक परम - सु - जाना । तव कटु रटनि करँ नहिं काना । 
कहु कपि तब गुन-गाहकताई । सत्य पवन-सुत मोहि सुनाई। 


२०४७ संक्षिप्त रामायण । 


बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा | तदपि न तेद्दि कछु कृत अपकारा । 
सेइ बिचारि तब प्रकृति सुहाई | दस-कंघर मैं कीन्हि ढिठाई। 
देखेरँ श्राइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरे लाज न रोष न माषा। 
जौँ भ्रसि मति पितु खायेहु कीसा | कहि भ्रस बचन हँसा दस-सीसा । 
पितहि खाइ खातेडें पुनि ताही। अबहीं समुकति परा कछु मोही । 
बालि-बिमल-जस-भाजन जानी । हतर्ँ न ताहि अधम श्रभिमानी | 
कहु रावन रावन जग कंते। मैं निज स्रवन सुने सुनु जेते। 
बलिहि जितन एकु गयड पताला | राखा बाँधि सिसुन्ह हय-साला । 
खेलहिं बालक मारहिं जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई। 
एक वद्दोरि, सहसभुज देखा | घाइ धरा जिमि जंतु-विसेखा | 
कौतुक लागि भवन लेइ आवा । सो पुल्तस्ति मुनि जाइ छोड़ावा । 
दो०--एक कहत मोहि सकुच श्रति, रहा बाल की काँख । 

तिन्‍्ह महुँ रावन ते कवन, सत्य बदहि तजि माख ॥३१॥ 
सुनु सठ सोइ रावन बल-सीला | हर-गिरि जान जासु भुज-लीला । 
जान उमा-पति जासु सघुराई | पूजेडँ जेहि सिर-सुमन चढ़ाई। 
सिर-सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेडें श्रनमित बार त्रिपुरारी। 
भुज-बिक्रम जानहिं दिग-पाला । सठ प्रजहूँ जिन्ह के उर साला । 
जानहिं. दिग्गज उर-कठिनाई | जब जब भिरेडेँ जाइ बरिशाई। 
जिन्ह के दसन करालन फूटे | उर लागत मूलक इब टूटे। 
जासु चलत डोलति इमि धरनी | चढ़त मत्त-गज जिमि लघु तरनी । 
सेइ रावन जग-बिदित प्रतापी । सुनेहि न स्रवन पश्लीक-प्रलापी । 
दो०--तेहि रावन कहूँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान | 
रे कपि बवेर खबे खल, प्रब जाना तव ज्ञान ॥३२॥ 
सुनि प्रगेद सकाप कह बानी। बोल सँभारि अधम प्रमिमानी । 


लंका कांड । रण्प 


सहस-बाहु-भुज-गहन॒ अपारा । दहन श्रनल-सम जासु कुठारा । 
जाप्ु परसु-सागर-खर-धारा । वूड़े जप अगनित बहु बारा। 
तासु गये जेहि देखत भागा । सा नर क्यां दस-सीस अभागा 
रामु मनुज॒ कस रे सठ वंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा 
पसु सुर-धेनु कलप-तरू रूखा। अन्न-दान अरू रस पीयूखा 
वैेनतेय. खग अट्डि सहसानन | चिंतामनि पुनि डउफल दसानन 
सुनु मति-मंद लोक बैकुंठा । लाभु कि रघु-पति-भगति-पश्रकुंठा 
देो०--सेन-सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयड जो तव सुत मारि ॥३३॥ 
सुनु॒ गवन परिहरि चतुराई | भजसि न कृपा-सिंधु रघुराई 
जाँ खल भयेसि राम कर द्रोहदी । त्रह्म रुद्र सक राखि न ताही 
मूढ़ बथा जनि मारसि गाला | शम-बैर होइहि भ्रस हाला 
तब सिर-निकर कपिन्द के आगे । परिहर्दि धरनि राम-प्तर लागे 
ते तब सिर कंदुक इब नाना | खेलिहहिं भालु कीस चौगाना 
जबहिं समर कापिहिं रघुनायक्र । छुटिहहिं भ्रति कराल बहु सायक 
तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । श्रस बिचारि भजु राम उदारा 
सुनत बचन  रावनु परजग | जरत महानल जनु घृत परा 
दो०--कुंभकरन श्रस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारि | 
मोर पराक्रम नहिं सुनेहि, जितेडँ चराचर भ्कारि ॥३४॥ 
सठ साखा-मृग. जारि सहाई | बाँधा सिंघु इहइप्रभुताई 
नाघहिं खग श्रनेक बारीसा । सूर न होहिं ते सुनु जड़ कीसा 
समर भुज़ - सागर - बल - जल-पूरा । जहँ वूड़े बहु सुर नर सूरा।, 
बीस पयाधि श्रगाध अपारा । को अ्रस बीर जा पाइहि पारा।, 
दिग-पालन्ह मैं नीर भरावा । भूप-सुजसु खल मोहि सुनावा। 


२०६ संक्षिप्त रामायण । 


जौ पै समर-सुभट तब नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुन-गाथा । 
जौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्राति करत नहिं लाजा । 
हर-गिरि-मथन निरखु मम बाहू | पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू । 
दो०--सूर कवन रावन सरिस, खकर काटि जेडि सीस । 
हुने अनल महेँ बार बहु, हरषि साषि गौरीस ॥३५॥ 
जरत बिज्नोकेँ जबरहिं कपाला | बिधि के लिखे अंक निज्ञ भाला | 
नर के कर आपन वध बांची। हंसेऊँ जानि बिधि-गिरा असाँची । 
सेउ मन समुक्ति त्रास नहिं मारे । लिखा बिरंचि जरठ-मति भोरे। 
आन बोर-बल सठ मम आगे। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। 
कह अंगद सलज्ञ जग माहों । रावन तोहि समान कोड नाहीँ। 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कह्सि न काऊ। 
सिर श्ररु सैल कथा चित रही। ता तें बार बीस तें कही। 
से भुज-बन राखेहु उर घाली। जीतेहु सहसवाहु बलि बाली। 
सुनु मति-मंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि हेइय सूरा। 
इंद्रजालि ऋहँ कहिय न बोरा। काटइ निज कर सकल सरीरा। 


दो०--जरहिं पतंग बिमोह-बस, भार बहहिं खर-बूंद । 
ते नहिं सूर कहावहिं, समुक्ति देखु मति-मंद ॥३६॥ 


अब जनि बत-बढ़ाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरई। 
दस-मुख मैं न बसीठी श्रायेडँ | श्रस बिचारि रघुबीर पठायेडेँ। 
बार बार भ्रसि कह३ कृपाला। नहिं गजारि जस वधे सूंगाला। 
मन महेँ समुक्ति बचन प्रभु केरे। सहेजँ कठोर बचन सठ तेरे। 
नाहिं त करि मुख-भंजन तोरा | लेइ जाते सीतहिं बरजोरा। 
जाने तव बल प्रधम सुरारी | सूने हरि आनेद्धि पर-नारी। 


लंका कांड । २०७ 


तै' निसि - चर - पति गर्ब-बहूता । मैं रघु-पति-सेवक कर दूता। 
जाँ न राम-अपमानहिं डरऊँ। तेोहि देखत अस कौतुक करऊँ। 
दो०--तेोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करि तब गाऊँ। 

तब जुबतीन्ह समेत सठ, जनक-सुतदहि लेइ जाउँँ ॥३७॥ 
जाँ अस करजडेँ तदपि न बड़ाई। मुयहि बधे कछु नहिं मनुसाई। 
कौल काम-बस क्पिन बिमूढ़ा । अति-दरिद्र अजसी अ्रति-ब्रूढ़ा । 
सदा राग-बस  संतत-क्रोधी । विध्णु-ब्रिमुख खुति-संत-बिराधी । 
तनु-पोषफ निंदक  अघ-खानी । जीवत सव-सम चौदह प्रानी । 
अस बिचारि खल बधर्ँ न ताही । श्रव जनि रिस उपजावसि मोहद्दी । 
सुनि सकाप कद निसि-चर-नाथा | अधर दसन दसि मींजत हाथा। 
रे कपि-अभ्रधम मरन अब चहसी | छोटे बदन बात बड़ि कहसी | 
कट जल्पसि जड़ कपषि बल जाके । बल प्रताप वुधि तेज नता के । 

दो०-- अगुन अमान बिचारि तेहि, दीन्ह पिता बन-बास | 

से दुख अरु जुबती-बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास ॥३८॥ 

जिन्ह के बल कर गये ताोहि, ऐसे मनुज प्रनेक । 

खाहिं निसाचर दिवस निसि, मूढ़ समुकु तजि टेक ॥३७॥ 
जब तेहि कीन्ह राम के निंदा | क्रोधवंत शअ्रति भयउ कपिंदा | 
हरि-हर-निदा सुनइ जा काना होइ पाप गो - घात - समाना । 
कटकटान कपि-कुंजर भारी | दुछ्'ुँ भुज-दंड तमकि मह्दि मारी | 
डोलत धरनि सभासद खसे | चले भागि भय मारुत ग्रसे | 
गिरत सँभारि उठा दस-कंधर । भूतल परे मुकुट श्रति सुंदर। 
कछु तेदि लेइ निज सिरन्हि सँवारे | कछु अंगद प्रभु पास पेंबारे। 
श्रावत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लूक परन त्रिधि लागे। 
की रावन करि कोप चलाये | कुलिस चारि आवत श्रति धाये। 


रण्प संक्षिप्त रामायण । 


कह प्रभु हेंसि जनि हृदय डेराहू | लूऋ न असनि केतु नहि राह । 
ए. किरीट दस-कंधर. करे | श्रावत बालि-तनय के प्रेरे । 
दो०--तरकि पवन-सुत कर गद्देड, आनि धरे प्रभु-पास । 

कौतुक देखहिं भालु कपि, दिन-कर-सरिस प्रकास ॥४०॥ 

उहाँ सकाप दसानन, सब सन कहत रिसाइ। 

धरहु कपिद्दि धरि मारहु, सुनि अंगद मुसुकाइ ॥४१॥ 
एडि बधि बेगि सुभठ सब धावहु | खाहु भालु कपि जहेँ तहेँ पावहु । 
मरकट-हीन करहु महि. जाई । जिश्नत धरहु तापस दोड भाई। 
रामप्रताप समुकि कपि कोपा। सभा साँक पन करि पद रोपा | 
जां मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहिँ राम सीता मैं हारी। 
सुनहु सुभट सब कह दस-सीसा | पद गह्टि धरनि पछारहु कीसा | 
इंद्र - जीत आदिक . बलवाना । हरपि उठे जहें तद्दें भट नाना। 
भमपटहिं करि वल बिपुल उपाई | पद न टरइ बैठहिं सिरु नाई। 
पुनि उठि भपटहिं सुर-आराती | टरइ न कीस-चरन एट्डिि भाँती । 
पुरुष कुजागी जिमि उरगारी | मोह-बिटप नहिं सकहिं उपारो। 

दे०--भूमि न छड़त ऋषि-चरन , देखत रिपु-सद भाग । 

कोटि बिप्न ते संत कर , मन जिमि नीति न त्याग ॥ ४२ ॥ 
कपि-बल देखि सकल हिय हारे | उठा आझापु कपि के परचारे। 
गहत चरन कह बालि-कुमारा । मम पद गद्दे न तार जबारा। 
गहसि न राम-चरन सठ जाई । सुनत फिरा सन प्मति सकुचाई। - 
भयडतेज-हत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहई। 
सिध्दासन बैठेड सिर नाई | मानहुँ संपति सकल गवाँई | 
जगदातमा प्रान-पति रामा । तासु बिमुख किमि लह बिस्लामा । 
उम्मा राम की भृकुटि-बिलासा । द्वोइ बिस्व पुनि पावइ नासा। 





अगद-पेज । 


लंका कांड । र०रू 


ठुन ते कुलिस कुलिस ठन करई | तासु दूत-पन कहू किमि टरई। 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना | मान न तासु काल नियराना । 
रिपु-मद मथि प्रभु-सु-जस सुनाया । यह कहि चलेउ बालि-नूप-जायोा । 
इतर न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि श्रवहिं का करे बढ़ाई । 
प्रथमहिं तासु तनय कपि मारा | सो सुनि रावन भयउ दुखारा । 
जातुधान अगद-पन देखी । भय-व्याकुल सब भये बिसेखी । 
दे ०--रिपु-बल धरपषि हरपि कपि, बालि-तनय बल-पुंज । 

पुलक सरीर नयन-जल, गहे राम-पद-कंज ॥ ४३ ॥ 
रिपु के समाचार जब पाये। राम सचिव सब निकट बोलाये । 
लंका बाँक़े चारि दुआरा। केहिबिधिलागिय करहु बिचारा । 
तब कपीस रिच्छेस विभीपन | सुमिरि हृदय दिन-कर-कुल-भूषन । 
करि बिचार तिन्ह मंत्र हृढ़ाबा। चारि अ्रनी कपि-कटक बनावा। 
जथा-जेग  सेनापति कीन्हे | जूथप सकल बोलि तब लीन्हे । 
प्रभु-प्रतापा कह्दि सब समुमकाये । सुनि कपि सिंह-नाद करि धाये। 
हरपित राम-चरन सिर नावहिं। गद्धि गिरि-सिखर बीर सब धावहिं । 
गर्जहिं तर्जहिं भालु कपीसा | जय रघुबीर कोसलाधीसा | 
जानत परम-दु्ग अति लंका | प्रभु-प्रताप कपि चलते असंका। 
घटाटाप करि चहुँ दिसि घेरी। मुखहिँं निसान बजावहिं भेरी। 

दे०--जयति राम जय लब्तिमन, जय कपीस सुम्रोवें । 

गर्जहिं केहरि-नाथ कपि, भाल्ु महा - बल - सी ॥ ४४ ॥ 
लंका भयद॒ कोालाहल भारी | सुना दसानन अति श्रहँकारी । 
देखहु वनरन्ह केरि ढिठाई | विदेंसि निसा-चर-सेन बोलाई। 
श्राये कीस काल के प्रेरे | छुधावंत सब निसिचर मेरे। 
अ्रस कहि भ्रट्टदहास सठ कीन्हा | ग्रह बैठे अहार बिधि दीन्हा।॥ 


१४ 


२१० संक्षिप्त रामायण । 


सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू । धरि घरि भालु कीस सब खाहू । 
उमा रावनदध्िि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग खूत उताना । 
चले निसाचर आयसु माँगी। गहि कर भिंडिपाल बर साँगी | 
तामर मुद्दर परिघ प्रचंडा | सूल कृपान परसु गिरि-खंडा। 
जिमि श्ररुनापल-निकर निहारी । धावहिं सठ खग मांस-अहारी । 
चाँच-भंग-दुख तिन्हहिं न सूक्ा | तिमि धाये मनुजाद अबूभफा | 
देो०--नानायुद्ध सर-चाप-घर , जातुधान बल-बीर । 
कोट-कैँगूरनि चढ़ि गये , कोटि कोटि रन-घीर ॥ ४५॥ 
कोट-केंगूरन्हि सोहहिं. कैसे । मेरु के सुंगनि जनु घन बैसे। 
बाजहिं ढोल निसान जुक्राऊ। सुनि धुनि द्वाय भटन्ह मन चाऊ | 
बाजहिं भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर-उर जाहिं दरारा। 
देखि न जाइ कपिन्ह फे ठट्टा | झति बिसाल तनु भालु सुभद्वा । 
धावहिं मनहिं न अवघट घाटा । पबेत फोरि करहिं गहि बाटा। 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गजेहिं । दसन ओ्रेठ काटहिं अति तज्जहिंँ । 
उत रावन इत राम दोहाई | जयति जयति जय परी लराई। 
निसिचर सिखर-समूह ढहावहिं । कूदि धरहिँ कपि फेरि चलावहिं । 
छंद--धरि कु-धर-खंड प्रचंड मर्कट भात्न गढ़ पर डारही । 
अऋपटहिं चरन गद्धि पटकि महि भजि चलत बहुरि प्रचारद्दी ॥ 
ग्रति-वरल तरुन प्रताप त्जहिँं तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गये। 
कपि भालु चढ़ि मंदरन्हि जहेँ तहँ राम-जसु गावत भये ॥ 
दे ०---एक एक गहे निसिचर, पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आपुनु हेठ भट, गिरहिं धरनि पर झाइ ॥ ४६४६ ॥ 
बहु-शायुध-धर सुभट सब, भिरहिं प्रचारि प्रचारि । 
कीन्हे व्याकुल भालु कपि, परिघ त्रिसूलन्ह मारि।॥ ४७ ॥ 


लंका कांड । २११ 


अगद सुनेड कि पवन-सुत, गढ़ पर गयड शअकेल । 
समर-बाँकुरा बालि-सुत, तरकि चढ़ेड कपि-खेल ॥ ४८ ॥ 
जुद्ध-बिरुद्ध क्रुद्ध देड बानर। राम - प्रताप सुमिरि उर अंतर | 
रावन-भवन चढ़े दाोड धाई। करहिँ कोसलाधीस-देहाई । 
कलस-सहित गहि भवन ढहद्दावा | देखि निसा-चर-पति भय पावा | 
नारि-बृंद कर पीटहिं छाती | अब दुई कपि आये उतपाती। 
कपि-लीला करि तिन्हहिं डेरावहिं । रामचंद्र कर सुजस सुनावहिं । 
पुनि कर गद्दि कंचन के खंभा । कह्ठेन्हि करिय उतपात-अरंभा । 
ग्जिं परे रिपु-कटक मैँमारी | लागे मर्द भुज-बल भारी । 
काहुहि लात चपेटन्द्रि केहू | भजहु न रामहिं सो फल लेहू । 
दे०--एक एक साँ मर्दहिं , तोरि चलावहिं मुंड | 
रावन आगे परहिँ ते , जनु फूटहिं दधि-कुंड ॥ ४७ ॥ 
भ्ुज-बल रिपु-दल दलमलि, देखि दिवस कर अंत । 
कूदे जुगल विगत - स्रम, आ्राये जहेँ भगवंत ॥ ५० ॥ 
निसा जानि-कपि-चारिउ-श्रनी । आये जहाँ कोसला-धनी । 
राम कृपा करि चितवा जबहीं | भये बिगत-स्रम बानर तबहीं । 
उहाँ. दसानन सचिव हेंकारे | सब सन कद्देसि सुभट जे मारे । 
झाधा कटक कपिन्ह संहारा | कहहु बेगि का करिय बिचारा । 
माल्यवंत अ्रति जरठ निसाचर । रावनु - मातु - पिता - मंत्री-बर । 
बेला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन । 
जब तें तुम्ह सीता हरि आनी | अ्सगुन होहिं न जाहिं बखानी । 
बेद पुरान जासु जस गावा । राम-बिमुख काहु न सुख पावा । 
परिहरि बैर  देहु बैदेही । भजहु कृपा-निधि परम-सनेही | 
ता के बचन बान-सम लागे । करिया मुख करि जाहि श्मभागे । 


र्श्र संज्ञिप्त रामायण । 


बूढ़ भयसि न त मरतेडें ताही। अरब जनि नयन देखावसि माही । 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत एद्दि कृपा-निधाना । 
से। उठि गयड कहत्त दु्बांदा । तब सकाप बोलेउ घननादा । 
कौतुक प्रात देखियहु मोरा । करिहर्ँ बहुत कहर का थारा । 
सुनि सुत-बचन भरोसा आवा | प्रीति-समेत अक . बैठावा। 
करत विचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। 
कोपि कपिन्ह दुरघट गढ़ घेरा । नगर कोलाहल भयड घनेरा। 
बिविधायुध-धर निसि-चर धाये | गढ़ तें पव॑त-सिखर ढहाये। 
दो०--मेघनाद सुनि स्रवन अस, गढ़ पुनि छेंका आइ | 

उतरि दुर्ग तें वीर-बर, सनमुख चलेउ बजाइ ॥ ५१॥ 

दस दस सर सब मारेसि, परे भूमि कपि बोर । 

सिंह-नाद करि गर्जा, मेघनाद बल-धीर ॥ ५२॥ 

आयश्ु मांगि राम पहिं, अंगदादि कपि साथ । 

लबद्किमन चले सकाप अति, बान सरासन हाथ ॥ ५३॥ 
छत-ज-नयन उर बाहु बिसाला । हिम-गिरि-निभ तनु कछु एक लाल। । 
इहाँ.. दसानन सुभट पठाये । नाना सस्त्र अस्म गहि धाये। 
भू-धर-नख-बिटपायुघध धारी । धाये कपि जय राम पुकारी। 
भिरे सकल जोरिद्दि सन जारी । इत उत जय इच्छा नहिं थारी । 
मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटहिं । कपि जय-सील मारि पुनि डाटहिं। 
सारू सारु धरू धरू धरू मारू। सीस तोरि गद्धि भुजा उपारू। 
अस रव पूर रहा नव खेडा | धावहिं जहें तहें रुंडः प्रचंडा। 
देखहिं कौतुक नभ सुर-बूंदा | कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा । 

दो०---रुधिर गाढ़ भरि भरि जमेड, ऊपर धूरि उड़ाइ । 
जिमि अगार-रासीन्ह पर, म्ृतक-धूम रह छाइ ॥ ५४ ॥ 


लंका कांड । २१३ 


धायक्ष बोर बिराजहिं कैसे | कुसुमित किंसुक क॑ तरु जैसे । 
लछिमन मेघनाद देाउ जोधा | भिरहिं परस्पर करि अति क्रोधा । 
एकहिं एक सकहिं नहिं जीती | निसिचर छल वल करइ श्रनीती । 
क्रोधंयंत तब भयड॒ प्रनंता | भंजेड रथ सारथी तुरंता । 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा | राच्छस भयउ प्रान-अवसेषा | 
रावन-सुत-निज मन अनुमाना । सेकट भयड हरिहे मम प्राना। 
बीर-घातिनी छाड़ेसि साँगी । तेज-पुज लछिमन - उर लागी। 
मुरुछा भई शक्ति के लागे। तब चलि गयउ निकट भ्रय व्यागे । 
दो०--मेघ-नाद-सम कोटि-सत, जाधा रहें उठाय | 
जगदाधार अनंत किमि, उठइ चले खिसिश्राइ ॥ ५५ ॥ 
सुनि गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारि दस आसू। 
सक संग्राम जीति का ताहदी ; सेवहिं सुर नर अ्ग जग जाही । 
यह कौतूहल जानइ साई । जा पर कृपा राम के होई। 
संध्या भई फिरी देाउ वाहिनी । लगे सँभारन निज निज अनी | 
ब्यापक ब्रह्म '्रजित भुवनेस्वर | लकिमनु कहाँ बूक करुनाकर | 
तब लगि लेइ पझ्ायउ हनुमाना | भ्रनुज देखि प्रभु अति दुख माना । 
जामबंत कह बैद सुपेना | लंका रहइ को पठइय लेना । 
धरि लघु रूप गयउ हनुमंता | आनेउड भवन-समेत तुरंता। 
दो०--रघु-पति-चरन-सरा-ज सिरु, नायड आइ सुपेन । 
कहा नाम गिरि श्रौषधी, जाहु पवन-सुत लेन ॥ ५६ ॥ 
राम-चरन-सरसि-ज उर राखी | चलेड प्रभंजन-सुत बल भाखी | 
देखा सैल न प्मौषध चीन्हा | सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा । 
गद्धि गिरि निसि नभ ऊपर गयऊ । तुरत राम पहेँ धावत भ्रयऊ। 
उहाँ राम लछिमनहिं निहारी | बोले बचन मलुज-प्नुहारी । 


२१४ संज्षिप्त रामायण । 


अध्ध-राति गई कपि नहिं आयड | रास उठाइ अनुज उर लायड | 
सकहु न दुखित देखि मेहि काऊ । बंधु सदा तब मदुल सुभाऊ । 
मम हित लागि तजहु पेतु माता | सहेउ विपिन दविम आतप बाता । 
से अनुराग कद्दाँ अब भाई | उठहु न सनि मम बच-बिकलाई। 
जा जनतेऊँ बन बंधु-विछाहू । पिता-बचन मनतेऊँ नहिं झ्ोहू । 
सुत बित नारि भवन परिवारा । होहिं जाहि जग बारहिं बारा | 
झास बिचारि जिय जागहु ॒ताता । मिलइ न जगत सहोदर श्राता। 
जथा पंख बिनु खग श्रति दीना । मनि बिनु फनि करि-बर कर-हीना। 
अस मम जिवन बंधु बिनु॒ ताही । जाँ जड़ दैव जियावइ मोही | 
जैहजँ प्रवध कवन मुँद्द लाई। नारि-हेतु प्रिय भाइ गवाँई । 
बरु भ्रपजसु सहतेडँँ जग माहीं । नारि-हानि बिसेष छति नाहीं! 
श्रब. अपलोक सोक़ सुत तोरा | सहिह्ि निठुर कठोर उर मोरा। 
निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम्ह प्रान-झधारा । 
सौंपेसि मोहि तुम्हहदिं गहि पानी | सब बिधि सुखद परम हित जानी । 
उतरु कहा दैहर्ें तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई। 
बहु विधि सोचत सेच-बिमाचन । स्रवत सलिल राजिव-दल-लेचन । 
से।०--प्रभु-बिलाप सुनि कान, बिकल् भये बानर-निकर । 
ध्राइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महँ बीर रस ॥।|५७॥ 
हरषि राम भेंटेड हलुमाना । श्रति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। 
तुरत बैद तब कफीन्हि उपाई। डठि बैठे लकछिमन हरपघाई। 
हृदय लाइ भेंटेड प्रभु ञआ्राता । हरषे सकल भालु-कपि-म्राता । 
पुनि कपि बैद तहाँ पहुँचावा । जेद्धि विधि तबहिं ताहि लेइ आया | 
यह छत्तांत दशानन सुनेऊ | श्रति बिषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ । 
व्याकुल कुंभकरन पहिं झावा | बिबिध जतन करि ताहि जगाबा। 


लंका कांड | र्श्र 


जागा निसिचर देखिय कैसा । मानहुँ काल देह धरि वैसा। 
कुंभवरन बूफा सुलु भाई । काहे तब मुख रहे सुखाई । 
कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि श्रानी । 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे | महा-महा-जाथा संहारे । 
दुर्मुख सुररिपु. अनुज-अहारी । भट श्रतिकाय अकंपन भारी । 
अपर महाोदर आदिक बीरा। परे समर-महि सब रन-धीरा । 
दो०--सुनि दस-कंधर-बचन तब, कुंभकरन बिलखान । 
जगदंवा हरि आनि अब, सठ चाहत कल्यान ॥५८॥ 
भल न कीन तें निसि-चर-नाहा । अब मोहि आइ जगावेहि काहा । 
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम द्वाइदि कल्याना । 
हैं दस-सीस मनुज रघुनायक | जा के हनूमान से पायक | 
अहह वंधु तें कीन्दि खेटाई। प्रथमहिं मेद्दि न सुनायेहि श्राई । 
कीन्हेहु प्रभु बिराध तेद्धि देव क | सिव बिरंचि सुर जाके सेवक | 
नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कहतेईँ तोहि समय निरबहा | 
श्रब भरि अंक भेड़ मोहि भाई। लेचन सुफल करऊँ मैं जाई। 
श्याम-गात सरसी-रुह-लेचन । देख. जाइ ताप-त्रय-मेो चन । 
दा०--राम-रूप-गुन सुमिर मन, मगन भयड छन एक | 
रावन माँगेड कोटि घट, मद झरू महिष अनेक ॥५४॥ 
महिष खाद करि मदिरा-पाना। गर्जा बज्ञाघात समाना । 
कुंभकरन रन-रंग बिरुद्धा । सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु टीडी गिरि-गुहा समाई । 
कोटिन्ह गद्धि सरीर सन मर्दा | कोटिन्ह मींजि मिलव महि गदा । 
मुख नासा ख्वनन्हि की बाटा। निसरि पराहिं भालु-कपि-ठाटा । 
रन-मद-मत्त निसाचर _ दर्पा । बिस्व प्रसिहि जनु एह्दि बिधि झपा । 


२१६ संक्षिप्त रामायण । 
मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे | सूझ न नयन सुनहिं नहिं टेरे। 
कुंभवरन कपि फौज बिडारी | सुनि धाई रजनी-चर-धारी । 
देखी राम बिकल कटकाई । रिपु-अनीक नाना विधि आई । 
दे०--सुनु॒सुम्रीवँ विभीषन, अनुज संभारेहु सेन । 

मैं देखडँ खल-बल-दलहि, बोले राजिव-नैन ॥ ६० ॥ 


कर सारंग साजि कटि भाथा । अरि-दल-दलनि चले रघुनाथा । 
प्रथम कौन्हि प्रभु धनुष टकोरा । रिपु-दल वधिर भयड सुनि सोरा। 
सत्य-संध छाड़े सर लच्छा | काल-सर्प जनु चले सपच्छा । 
जहँ तहेँ चले बिपुल् नाराचा | लगे कटन भट बिक्ट पिसाचा | 
कटहिं चरन उर सिर भुज-दंडा | बहुतक वीर होहिं सत खंडा। 
घुर्मि घुर्मि घायल महि परहीं'। उठि संभारि सुभट पुनि लरहों। 
लागत वान जलद जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं । 
रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं । धरू धरु मारु मारु घुनि गावहिं । 
दे०--छन महेँ प्रभु के सायकन्हि, काटे बिकट पिसाच । 
पुनि रघुबीर निषंग महँ, प्रबिसे सब नाराच ॥ ६१॥ 
कुंभकरन मन दीख बिचारो | हति छन माँफ निसा-चर-धारी | 
भयड क्रुद्ध दारुत बल बीरा | करि मग-नायक-नादगेँभीरा । 
कोपि मद्दीधर लेइ उपारी | डारइ जहें सकट-भट भारी | 
क्रावत देखि सेल प्रभु भारे | सरन्हि काटि रज-सम करि डारे । 
पुनि धनु तानि कोषि रघुनायक । छाड़े ह्मति कराल बहु सायक | 
तन महें प्रबिसि निसरि सर जाहीं । जनु॒ दामिनि घन माँ समाहीं । 
सेनित स्रवत सोह ,तन कारे । जनुकज्जल-गिरि.गेरु-पनारे । 
बिक बिलोकि भालु फपि धाये । बिहँसा जवहिं निकट कपि झाये । 


लंका कांड | २१७ 


दे।० -महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि क्रीस | 
महि पटकइ गज-राज इव, सपथ करइ दससीस ॥ ६२॥ 
भागे भालु - बलीमुख - जूथा । बृक विलोकि जिमि मेष-बरूथा । 
चले भागि कपि भालु भवानी | विकल पुकारत आरत-बानी | 
यह निसिचर दु-काल सम अहई। कपि-कुल देस परन अब चहई | 
कृपा - वारि-धर राम खरारी | पाहि. पाहि प्रनतारति-हारी । 
स-करुन-अचन सुनत भगवाना | चले सुधारि सरासन-बाना । 
राम सेन निज पाछे घाली। चले सकाप महा - बल - साली । 
खेंचि धनुष सर-सत संधाने | छूटे तीर सरोर समाने | 
लागत सर धावा रिस-भरा | कु-घर डगमगत डोल्ति धरा। 
लीन्ह एक तेहि सेल उठाटी | रघु-कुल-तिलक भुजा से|इ काटी । 
धावा वाम-बाहु गिरि धारी। प्रभु सोउ भुजा काटि मह्दि पारी । 
काटे भुजा सेह खल कैप्ता | पच्छ-हीन मंदर-गिरि जैसा। 
उग्र बिलेकनि प्रभुद्दि बिन्लोका | ग्रसन चहत मानहेँ त्रय-लोका । 
दे०--करि चिकार धोर श्रति, धावा बदन पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा होति पुकारि ॥६३॥ 
सभय देव करुना-निधि जानेउ | स्रवन॒प्रजंत सरासन तानेड | 
बिसिख निकर निसि-चर मुख भरेऊ । तदपि महा-बल भूमि न परेऊ । 
सरन्हि भरा मुख सनमुख धावा | काल-त्रोन सजीव जनु आबा। 
तब प्रभु कोपि तीत्र सर लीन्हा | घर तें भिन्न तासु सिर कीन्हा | 
से सिर परेड दसानन श्रागे । बिकल भयड जिमि फनि मनि त्यागे। 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा | तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा। 
परे भूमि जिमि नभ तें भूधर | हेठ दाबि कपि भाल्ठु निसाचर । 
तासु तेज प्रभु बदन समाना | सुर मुनि सबहिँ प्रचंभौ माना । 


र्श्८ संज्ञिप्त रामायण । 


राम-कृपा कपि-दल-बल बाढ़ा । जिमि ठून पाइ लाग श्वति डाढ़ा । 
छी जहिँ निसिचर दिन प्ररू राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ! 
बहु _विलाप दस-कंधर करई । बंधु-सीस पुनि पुनि उर धरई। 
रावहिं नारि हृदय हति पानी | तासु तेज बल विपुल बखानी | 
मेघनाद तेहि प्रवसर श्रावा | कहि वहु कथा पिता समुझ्कावा | 
देखेहु कालि मारि मनुसाई | भ्रबहि बहुत का करूँ बड़ाई। 
इष्ट-देव साँ बल रथ पायडैं | सा बल तात न तोाहि देखायजेँ। 
एहि बिधि जलपत भयउ बिहाना । चहूँ दुष्पार लागे कपषि नाना। 
इत कपषि भालु काल-सम बीरा । उत रजनीचर पश्रति-रन-धीरा । 
लरहिँ सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खग-कंतू। 
देा०--मेघनाद  माया-मय, रथ चढ़ि गयड श्रकास । 
गर्जेड श्ट्रह्ठास करि, भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ६४ ॥ 
सक्ति सूल तरबारि कृपाना । अस्त्र सस्त्र कुलिसायुध नाना। 
डारइ परसु परिघ पाषाना | छलागेउ बृष्टि करइ बहु बाना। 
दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहूँ. मधा मेघ भररि लाई। 
धरू धरू मारु सुनिय धुनि काना । जो मारइ तेहि कोड न जाना। 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहि। देखहिं तेहि न दुखित फिरि झावहिं । 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर | माया-बल कीन्हेसि सरपंजर । 
जाहिँ कहाँ भये व्याकुल बंदर | सुर-पति बंदि परे जनु मंदर | 
मारुत-सुत अगद नल नीला । कीन्हेसि बिकल सकल बल-सीला | 
पुनि लछिमन सुम्रोवं बिभीषन । सरन्हि मारि कीन्द्देसि जजेर-तन। 
पुनि रघुपति सन जूकइ लागा । सर छाड़इ होइ लागहिं नागा। 
ब्याल-पास-बय्स भयडउ खरारी । सथस झनंत एक झविकारो | 
ब्याकुल कटक कीन्ह घननादा | पुनि भा प्रगट कहइ दुबांदा। 


लंका कांड । २१ 


जामवंत कह खल रह ठाढ़ा । सुनि करि ताहि क्रोध श्रति बाढ़ा । 
बूढ़ जानि सठ छाड़ेडें तोही | ल्ञागसि अधम प्रचारइ मोही। 
भ्रध कह्ठि तीत्र त्रिसूल चलावा | जामवंत से कर गहि धावा। 
मारेसि मेधनाद के छाती | परा धरनि घुर्मित सुर-घाती। 
पुनि रिसान गहि चरन फिराबा | महि पछारि निज बल्ल देखराबा । 
बर-प्रसाद से मरइ न मारा | तब गहि पद लंका पर हारा। 
इहाँ.. देव-रिषि गरुड़ पठाबा। राम-समीप सपदि से श्रावा। 


दे०--खग-पति सब धरि खाये, माया-नाग-बरूथ | 
साया बिगत भये सब, हरपे बानर-जूथ ।| ६५ ॥ 


गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कौस रिसाइ। 
चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चढ़े पराइ ॥ ६६ ।, 


मेघनाद $कि मुरछा जागी। पितहि बिलोकि लाज श्रति लागो । 
तुरत गयेव गिरि-बर-कंदरा । करडऊँ अजय मख भ्रस मन धरा । 
इहाँ. विभीषन मंत्र बिचारा। खुनहु नाथ बल अतुल उदारा । 
मेघनाद मख करइ अपावन | खल मायाबी देव-सतावन । 
जौँ प्रभु सिद्ध दोइ से पाइहदि | नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि। 
सुनि रघुपति भ्रति-सय धुख माना । बोले अंगदादि क्रपि नाना। 
लक्किमन संग जाई सब भाई । करहु विधंस जज्ञ कर जाई। 
तुम्ह लछ्िमन मारेहु रन श्रोष्ठी | देखि सभय सुर दुख अति मोही । 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहि छीजइ निसिचर सुनु भाई । 
जामवंत सुप्रीव॑ बिभीषन । सेन समेत रहेहु तीनिँ जन । 
जब रघुबीर दीन्ह भनुसासन । क्टि निषंग कसि साजि सरासन | 
प्रभु-प्रताप उर घरि रमन-धीरा | बोले घन इव गिरा गँभीरा। 


श्र संक्षिप्त रामायण । 


जौँ तेहि आजु बधे बिनु आवर्ड | ता रघु-पति-सेवक न कहाव्ँ । 
जाँ सते शंकर करहिँ सहाई | तदपि हतएडँ रघु-बीर-दाहाई। 
दे।०--रघु-पति-चरन नाइ सिर, चलेड तुरंत श्रनंत । 
अआऑगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत | ६७ ॥ 
जाइ कपिन्‍्ह सा देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरू मैंसा । 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा | कज्व न उठइ तब करहिं प्रसंसा । 
तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई | लातन्हि हति हति चले पराई। 
लेइ त्रिसूल धावा कपि भागे । आये जहें रामानुज प्मागे। 
आवा परम क्रोध कर मारा । गज घार रव॒ बारहिं बारा। 
कापि मरुत-सुत अंगद धाये। हति त्रिसूल उर धरनि गिराये। 
प्रभु कहें छाड़ेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत प्नेत जुग खंडा । 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहिं कापि तेद्धि घाउ न बाजा । 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा । तब धावा करि धोर चिकारा। 
झ्रावत देखि क्रुद्ध जनु काल्ला । लब्तिमन छाँड़े बिसिख कराला। 
देखिस श्रावत पबि-सम बाना | तुरत भयउ खल अंतरधाना | 
विविध बेष धरि करइ लराई। कब॒हँँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई। 
देखि श्रजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रद्ध तब भयउ अहीसा। 
एहि पापिहिेँं में बहुत खेलाका | लुछिमन मन श्रस मंत्र हृढ़ावा। 
सुमिरि कोसला-धीस-प्रतापा | सर-संधान कीन्ह करि दापा। 
छाँड़ेड बान माँक उर लागा | मरती बार कपट सब ट्यागा। 
दो०--रामानुज कहूँ राम कहँ, अ्रस कह्दि छाड़ेसि प्रान | 
धन्य धन्य तब जननी, कह अगद हनुमान ॥६८॥ 

सुत-बध सुना दसानन जबहाँ। मुरछित भयठ परेउ महि तबहीं | 
संदोदरी रुदन  करि भारी। उर ताड़त बहु भाँति पुकारी। 


लंका कांड । २२१ 


नगर लोग सब व्याकुल सोचा | सकल कहहिं दस-कंधर पाचा 
तिन्हहिं ज्ञान उपदेसा रावन | आपुन मंद कथा सुभ भावन | 

पर-उपदेस कुसल॒ दबहुतेरे | जे झ्राचरहिं ते नर न घनेरे। 
निस। सिरानि भयड॒ भिनुसारा । लगे भालु कपि चारिहुं द्वारा। 
सुभट  बालाइ दसानन बोला । रन-सनमुख जा कर मन डोला । 
से अ्रवहीं बरू जाड पराई | संज्ञुग-बिमुख भये न भल्ताई । 
निज-भुज-बल मैं बैर बढ़ावा । देइद्ऊँ उत्तरु जा रिपु चढ़ि आवा । 
अ्रस कट्दि मरुत-बेग रथ साजा | बाजे सकल जुमाऊ बाजा। 
चलेठ निसा-चर-कटकश्रपारा | चतुरंगिनी अनी वहु धारा। 
विविध भांति बाहन रथ जाना । विपुल बरन पताक ध्वज नाना। 
चले मत्त गज-जूथ पघनेरे | प्राथिट-जल-द मरुत जनु प्रेरे। 
बरन बरन बिरदेत निक्राया। समर-सूर जानहिं बहु माया। 
अति बिचित्र बाहनी बिराजी | वीर बसंत सेन जनु साजी । 
चलत कटकु दिग-सिंधुर डगहीं | छुभित पयाधि कुधर डगमगहीं । 
उठी रेनु रबि गयड छपाई | पवन थकित बसुधा श्रकुलाई। 
पनव निसान घोर रब बाजहिं | प्रलय-समय के घन जनु गाजहिं । 
भेरि नफीर बाज सहनाई | मारू राग सुभट सुखदाई। 
केहरि-नाद वीर सब करहों | निज निज वल पौरुष उच्चरहों। 
कह दसानन सुनहु॒ सुभद्टा | मर्दह भाल्ठु कपिन्ह के ठट्ठा। 
है मारिहर्द भूप दोड भाई। अस कद्दि सनमुख फौज रेंगाई। 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । धाये करि रघु - बीर - दोहाई । 

दो०--दुहुँ दिस जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रघुपतिद्धिं, उत रावनहिं बल्ानि॥६४॥ 
देवन प्रभुद्टिं पयादे - देखा | उपजा उर पति छोभ बिसेखा॥ 


रर२ संज्ञिप्त रामायण । 


सुर-पति निज रथ तुरत पठावा | हरष-सद्दित मातलि लेइ श्रावा । 
तेज-पुंज रथ दिल्य झनूपा | हरषि चढ़े कोसल-पुर-भूपा। 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर शअ्रमर मन-सम-गति-कारी । 
रघथारूढ़ रघुनाथहिं. देखी | धाये कपि बल पाइ बिसेखी । 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी | तब रावन साया बिस्तारी | 
से माया रघुबीरहि बाँची | सब काहू मानी करि साँची। 


देखी कपिन्ह निसा-चर-अनी । श्रनुज-सहित बहु कोसल-धनी | 


छंद--बहु राम लछिमन देखि मर्कट भाल्ु मन प्रति अपडरे | 
जनु चित्र-लिखित समेत लदछिमन जहेँ से तहेँ चितवहिं खरे । 
निज सेन चकित बिलोक हेँसि सर चाप सजि कोसल-धनी । 
साया हरी हरि निमिष महेँ हरघो सकल मरकट-श्रनी ॥ 


दो ०--बहुरि राम सब तन चितइ, बोले बचन गेंभोर । 
द्रंद-जुद्ध देखह सकल, स्रमित भये शझ्ति बीर ॥ ७० ॥ 


अस कट्दि रथ रघुनाथ चलावा । बिप्र-चरन-पंक-ज सिरू नावा | 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गजत तजेत सनमख धावा। 
जीतेहु जे भट संजुग माहीों। सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहों। 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जा के बंदीखाना। 
खर-दूषन-कबंध_ तुम्द॑ मारा । बधेहु व्याध इब बालि बिचारा | 
निसि-चर-निकर सुभट संहारेहु। कुंभवरन घननादहिं मारेहु । 
आजु बैरु सब लेडें निबाही। जौँ रन भूप भाजि नहिं जाही। 
आजु करझँ खलु॒ काल-हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले। 
सुनि दुर्बबन काल-बस जाना। बिहँसि बचन कह कृपा-निधाना । 
सत्य सत्य सब तव ॒ प्रभुताई। जल्प्रसि जनि देखाउ मनुसाई। 


लंका कांड । २२३ 


दो “--राम-बचन सुनि बिहँसि कह, माहि सिखावत ज्ञान । 
बेरु करत नहिं तब ढरेहु, अब लागे प्रिय प्रान ॥ ७१ ॥ 
कहि दुर्बंचन क्रद्ध दस-कंधर । कुलिस-समान लाग छाड़इ सर । 
नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि अरू बिदिसि गगन महि छाये। 
अनल-बान _ छाड़ेड रघुवोरा | छन महूँ जरे निसा-चर-तीरा। 
छाड़ेसि तीत्र सक्ति खिसि-प्राई | बान-संग प्रभु फेरि. पठाई। 
कोटिन्द्र चक्र त्रिसूल पबारइ | बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ । 
निफल द्वोहिं रावन-सर कैसे | खल के सकल मनोरथ जैसे । 
तब सत-बान सारधी मारेसि | परेड भूमि जय राम पुकारंसि | 
राम कृपा करि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। 
छंद-- भये क्रद्ध जुद्ध-बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे । 
कोदंड-धुनि क्रति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे । 
मंदेदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर तसे। 
चिक्करदिं दिग्गज दसन गद्दि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥ 
दो०--तानेउ चाँप स्रवन लगि, छाड़े बिसिख कराल । 
राम-मारगन-गन चले, लहलहात जनु ब्याल ॥ ७२ ॥ 
चले बान सपच्छ जनु उरगा।। प्रथमहिं हतेड सारथी तुरगा । 
रथ विभंजि हति केतु पताका | गर्जा अति झ्ंतर बल थाका। 
तुरत श्रान रथ चढ़ि खिसिश्रमाना । श्रस््र सस्र छाड़ेसि बिधि नाना । 
बिफल द्वोहिं सब उद्यम ता के | जिमि पर-द्रोह-निरत-मनसा के । 
तब रावन दस सूल चलावा | बाजि चारि मदह्दि मारि गिराबा। 
तुरग उठाइ कापि रघुनायक । खैंचि सरासन छाड़े सायक। 
रावन-सिर - सरोज - बन - चारी । चलि रघुबोर सिलीमुख धारो। 
दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गये चले रुधिर-पनारे। 


र२छ . संज्षिप्त रामायण । 


स्वत रुधिर धायड बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु-सर-संधाना | 
तीस तीर रघुबीर पवारे | भुजन्ह समेत सीस मद्दि पारे। 
काटतही पुनि भये नबीने। राम वहोरि भुजा-सिर छोने। 
कटत भटिति पुनि नूतन भये। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये। 
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । श्रति - कौतुकी कासलाधीसा । 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू | मानहुँ अमित केतु झअरु राहू । 
दो० --जिमि जिमि प्रभु दर तासु सिर, तिमि तिमि होहिं अपार | 

सेवत बिपय बिबर्धः जिमि, नित नित नूतन मार ॥७३॥ 
काटत बढ़हिं सीस समुदाई । जिमि प्रति-लाभ लोभ अधिकाई । 
मर; न रिपु स्रम भयउ बिसेखा | राम विभोषन-तन तब देखा । 
उम्रा काल मरु जाकी इंछा | सोइ प्रभु जन कर प्रीति-परीकछा । 
सुनु॒ सर्वेज्ञ चराचर-नायक । प्रनत-पाल सुर-मुनि-सुख-दायक । 
नाभी-कुंड सुधा बस याके | नाथ जियत रावन बल ताक । 
सुनत बिभीषन-बचन कृपाला । हरषि गद्दे कर बान कराला। 
दो०--खैंचि सरासन स्रवन लगि, छाड़े सर एकतीस । 

रघुनायक - सायक चले, मानहुँ काल फनीस ॥ ७४ ॥ 
सायक एक नामि-सर सोखा | अपर लगे सिर भुज करि रोखा । 
लेइ सिर बाहु चले, नाराचा। सिर-भुज-हीन रुंड मद्दि नाचा। 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु सर दति कृत जुग खंडा । 
गरजजेंड मरत घोर-रव भारी । कहाँ राम रन इतर. प्रचारी। 
डोल्ली भूमि गिरत दसकंधर। छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूघर । 
घरनि परेड दोउड खंड बढ़ाई। चापि आालु - मर्कट - समुदाई । 
मंदेदरि आगे भुज सीसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा । 
प्रबिसे सब निषंग महेँ जाई। देखि सुरन्द दुंदुभी बजाई। 


लंका कांड । - २२५ 


तासु तेज समान प्रभु-भ्रानन | दरपे देखि संभु चतुरानन । 
जय जय धुनि पूरो त्रह्मंडा। जय रघुबीर  प्रबल-भुज-दंडा । 
बरषहिं. सुमन देव-मुनि-दृंदा । जय कपाल जय जयति मुकुंदा । 
छंद--जय क्रपाकंद मुकुंद द्वंद-हरन सरन-सुख-प्रद प्रभा | 
खल-दल-बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभा । 
सुर सुमन वर्षहिं हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही । 
संग्राम-अंगन राम-अग श्यनंग बहु साोभा लहीं॥ 
सिर जटा-मुकुट प्रसून बिच त्रिच अति मनाहर राजहीं । 
जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समंत उड्धगन भ्राजहीं ॥ 
भुज-दंड सर-कोदंड फेरत रुघिर-कन तन अति बने | 
जनु रायमुनी तमाल पर बैठीं बिपुल सुख पझपने ॥ 
दा०---कपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अ्रभय किये सुर-ब्रंद । 
भालु कीस सब हरपे, जय सुख-धाम मुकुंद | ७४ ॥ 
पति-सिर देखत  मंदोादरी । मुरकछित त्रिकल धरनि खसि परी । 
जुबति-ब्ंद रोबत उठि धाई' । तेहि उठाय रावन पहिं आई । 
पति-गति देखि ते करहिं पुकारा। छूटे कच नहिं वपुष सँभारा | 
उर-ताड़ना करहिं विधि नाना | रोवत करहिं प्रताप बखाना। 
तब बल नाथ डोल नित धरनी । तेज-हीन पावक ससि तरनी । 
सेप कमठ सहि सकहिं न भारा | से तनु भूमि परेड भरि छारा। 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा | रन-सनमुख धर काहु न धीरा। 
भुज-बल जितेह्दु काल जम साईं । आजु परेहु श्रनाथ की नाई। 
जगत-बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परि-जन बल बरनि न जाई । 
राम-बविमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न काउ कुल रोवनि-हारा। 
तब बस विधि प्रपंच. सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा। 


१४ 


रर६ संज्षिप्त रामायण । 


शभ्रब॒तव॒सिर-भुज जंबुक खाहीँ । राम-बिमुख यह अनुचित नाहों । 
काल-बिबस पति कहा न माना । अग-जग-नाथु मनुज करि जाना । 
रुदन करत बिलोकि सब नारी | गयड बिभीषन सन दुख भारी। 
बंधु-दसा देखत दुख कीन्हा। राम भ्रनुज कहेँ श्रायसु दीन्हा। 
लब्चिमन जाइ ताद्दि समुकायउ । बहुरि विभीषन प्रभु पहिं झ्रायड । 
कृपा-दृष्टि प्रभु ताहि बिलाका । करहु क्रिया परिहरि सब सेका | 
कीन्हि क्रिया प्रभु-आयसु मानी । विधिवत देस काल जिय जानी | 
दो०--मंदोदरी श्रादि सब, देइ तिलांजलि ताहि। 
भवन गई रघुपति गुन,-गन बरनत मन माहिं ॥७६॥ 
आइ बविभीषन पुनि सिर नायड | कृपा-सिंधु तब अनुज बोलायड । 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला । जामवंत मारुति नय-सीला । 
सब मिलि जाहु विभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा । 
पिता-बचन मैं नगर न श्मावर्ऊ । आपु सरिस कपि अनुज पठावर्ँ । 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु-तचना । कीन्ही जाइ तिलक के रचना । 
सादर सिंहासन बैठारी । तिलक सारि प्मस्तुति श्रनुसारी । 
जारि पानि सबहीँ सिर नाये। सहित बिभीषन प्रभु पहिं आये। 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे । 
छंद--किये सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो | 
पाया बिभीषन राजु तिहुँ पुर जस तुम्हारा नित नयो.। 
सोहद्धि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहैं । 
संसार-सिंघु प्पार पार प्रयास बिनु नर पाइईहैं। 
दो०--प्रभु के बचन स्रवन सुनि, नहिं प्रघाहिं कपि-पुंज । 
बार बार सिर नावहों, गहहिं सकल पद-कंज ॥७७॥। 
पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना | लंका जाउ कह्देड भगवाना । 


लंका कांड । रर२७ 


समाचार जानकिहिं सुनावहु । तासु कुसल लेइ तुम्ह चलि प्मावहु । 
तब हनुमंत नगर महें आये । सुनि निसिचरी निसाचर धाये। 
बहु प्रकार तिनन्‍्ह् पूजा कीन्ही | जनक-सुता दिखाइ पुनि दीन्ही । 
दूरिहिं तें प्रनाम कवि कीन्‍्हा । रघु-पति-दूत जानकी चीन्‍न्हा। 
कहहु तात प्रभु कृपा-निकेता | कुसल॒ अनुज-कवि-सेन-समेता । 
सब विधि कुसल कोसलाधीसा | मातु समर जीतेडउ दस-सीसा | 
अबिचल राज विभीषन पावा । सुनि कपि-बचन हरष उर छावा । 

छंद-अति हरष मन तन पुल्तक लेचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 

का देऊँ तोहि त्रैलोक महँ कपि किसपि नहिं बानी समा। 

सुनु मातु मैं पायडँ प्रखिल - जग - राज आजु न संसय॑ | 

रन जीति रिपु-दल बंधु-गत पस्यामि राममनामयं | 

दो०--पसुछु सुत सद-गुन सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत । 

सानुकूल कासल - पति, रहहु समेत अनंत ॥७८॥ 
श्रब साइ जतन करहु तुम्द ताता । देखईँ नयन स्याम मदु गाता। 
तब हलुमान राम पहिं जाई। जनक-सुता के कुसल सुनाई। 
सुनि संदेस भानु - कुल - भूषन | वोलि लिये जुबराज विभीषन। 
मारुत-सुत के संग सिधावहु | सादर जनक-सुतहिं लेइ आवहु । 
तुरतहिं सकल गये जहेँ सीता | सेवहिं सब निसिचरी बिनीता | 
वेगि विभीषन तिन्हहिं सिखावा | सादर तिन्ह सीतहिं श्रन्हवावा । 
बहु प्रकार भूषन पहिराये | सिबिका रुचिर साजि पुनि लाये । 
ता पर हरषि चढ़ी बैदेही। सुमिरि राम सुख-धाम सनेही। 
बेत-पानि रच्छक चहुँ पासा। चले सकल मन परम हुलासा | 
देखन भालु कीस सब पश्राये । रच्छक कोपि निबारन घाये। 
कह रघुबीर कहा मम मानहु | सीतहिं सखा पयादे आनहु। 


र्र्८ संक्षिप्त रामायण । 


देखहिं कपि जननी की नाई । बिहेंसि कहा रघुनाथ गुसाई। 
सुनि प्रभु-अचन भालु कपि हरघे | नभ तें सुरनन्‍्ह सुमन वहु बरपषे। 
सीता प्रथम अनल महेँ राखी । प्रगट कीन्दि चह अंतर साखी। 
दो८--तेद्धि कारन करुना-निधि, कहे कछुक दुर्वांद । 
सुनत जातुधानी सब, लागीं करइ बिषाद ॥७॥। 
प्रभु के वचन सीस धरि सीता । बोली मन - क्रम - बचन - पुनीता । 
लब्िमन द्वाहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी। 
सुनि लकिमन सीता के बानी | बिरह - बिबेक - धरम-जुति-सानी । 
लेचन सजल जोरि कर दोऊ | प्रभु सन कछु कहि सकत न झ्रोऊ । 
देखि राम-रुख लकब्तिमन धाये । पावक प्रगटि काठ बहु लाये। 
पावक प्रबल॒ देखि बैदेही | हृदय हरष कछु भय नहिं तेही । 
जी मन बच क्रम मम्॒ उर माहों | तजि रघुबीर श्रान गति नाहीं। 
ते कृूसानु सब के गति जाना। मो कहेँ दहोहु अिखेड समाना । 


छंद--पश्री-खंड-सम पावक प्रवेस किया सुमिरि प्रभु मैथिली । 
जय फोसलेस मद्देस-बंदित-चरन रति अति निर्मली | 
प्रतिबिंब भ्ररु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महेँ जरे । 
प्रभु-चरित फाहु न लखे सुर नभ सिद्ध मुनि देखहिं खरे ॥। 
धरि रूप पावक पानि गद्ि श्री सत्य स्रुति जग बिदित जो । 
जिमि छीर-सागर इंदिरा रामहिं समर्पी श्लानि सो। 
से राम बाम बिभाग राजति रुचिर झति सोभा भली | 
नव-नील-नी र-ज निकट मानहुँ कनक-पंक-ज की कली ॥ 


दो०--बरषहिं सुमन हरषि सुर, बाजहिं गगन निसान। 
गावहिं किन्नर सुर-बधू, नाचहिं चढ़ी बिमान ॥८०॥ 


लंका कांड । र्ररू 


श्री - जानकी-समेत प्रभु, सोभा भ्रमित अपार | 
देखत हरषे भालु कपि, जय रघुपति सुख-सार ॥८१॥ 
तब रघु - पति - अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरू नाई । 
तब प्रभ निकट बिभीपन आये । बिनती करि चरनन सिर नाये 
नाइ चरन सिर कह मदु बानी । विनय सुनहु प्रभु सारेंग-पानी 
सकुल सदल प्रभु रावन मारा । पावन जसु त्रि-भुवन बिस्तारा 
दीन सलीन होीन-मति जाती । मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती 
अब जन-ग्रह पुनीत प्रभु कीजे। मज्न करिय समर-स्रम छीजें 
देखि काोस मंदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह कहेँ मुदा 
सब विधि नाथ मोद्दधि अपनाइय । पुनिमाहि सहित 'श्रवधपुर जाइय 
सुनत बचन म्रदु दीन-दयाला | सजल्ल भये दाउ नयन विसाला 
दे०--तेोर कास ग्रह मार सब, सत्य बचन सुनु श्रात। 
दसा भरत सुमिरत माहि, निमिष कल्प-सम जात ॥८र२॥ 
तापस ब्रेष गात कस, जपत निरंतर माहि। 
देखें बेगि सो जतन करु, सखा निद्दार्ड ताोहि ॥| ८३ ॥ 
बीते अवधि जाएँ जौँ, जियत न पाव्ँ बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ ८ ॥ 
करेहु कल्प भरि राज तुम्ह, मेहि सुमिरेहुु मन माहिं । 
पुनि मम धाम पाइहहु, जहाँ संत सब जाहिं ॥ ८५४ ॥ 
सुनत विभीषन बचन राम के | हरषि गह्टे पद क्ृपा-धाम के। 
बानर भालु सकल दरपाने | गह्ि प्रभु-पद गुन बिमल बखाने । 
बहुरि बिभीषन भवन सिधावा। मनि-गन-बसन बिसान भरावा। 
लेह पुष्पक प्रभु धागे राखा। हँसि करि कृपा-सिंघु तब भाखा। 
चढ़ि बिमान सुनु सखा बिभीषन | गगन जाइ बरषहु पट भूषन। 


२३० संज्ञिप्त रामायण । 


नभ पर जाइ बिभीषन तबहीं | बरषि दिये मनि अंबर सबहीं । 
जाइ जाइ मन भावइ सोइ लेहीं | मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं । 
हँसे राम ओ-अ्रनुज-ससेता । परम कौतुक्की कृपा-निकेता । 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाये | पहिरि पहिरि रघुपति पहिँ आये । 
नाना जिनिस देखि प्रभु कीसा । पुनि पुनि हँसत कोसलाधोसा। 
चितइ सबन्ह पर कीन्ही दाया। वाले मृदुल बचन रघुराया। 
तुम्हरे बल मैं रावन मारा | तिलक बिभीषन करहुँ पुनि सारा । 
निज निज गृह श्रब तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपेक्ु जनि काहू। 
बेचन सुनत प्रेमाकुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर | 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहिं सब सोहा | हमरे होत बचन सुनि मोहा | 
दोन जानि कषि किये सनाथा । तुम्ह त्रेलाक ईस  रघुनाथा । 
सुनि प्रभु-त्चन लाज हम मरहीं । मसक कतहूँ खग-पति-हित-करहीं। 
देखि राम-रुख बानर रीछा | प्रेम-मगन नहिं ग्रह के ईछा। 
दे।०--प्रभु-प्रेरित कषि भालु सब, राम-रूप उर राखि । 

हरघ त्रिषाद सहित चले, बिनय विविधि बिधि भाखि ॥ -६॥ 

कपि-पति नील रीछ-पति, अंगद नल हनुमान । 

सहित बिभीषन अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥८७॥ 

कहद्दि न सकहिँ कछु प्रेम-चबस, भरि भरि लेोचन बारि। 

सनमुख चितवहिं राम-तन, नयन-निमेष निवारि ॥ ८८॥ 
भ्रतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। 
मन महेँ बिप्र-चरन भिर नावा। उत्तर दिसिहिँ बिमान चलावा। 
चलत बिमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहहिं सब कोई। 
सिंहासन ञ्रति उच्च मनोहर । श्रो-समेत प्रभु बैठे ता पर। 
राजत राम-सहित आमिनी । मेरु-सृंग जनु घनु॒दामिनी + 


लंका कांड । २३१ 


रुचिर-ब्रिमान चलेउ श्रति शातुर । कीन्ही सुमन-ब्रष्टि हरषे सुर । 
परम सुखद चलि त्रित्रेधि बयारी । सागर सर सरि निर्मल बारी । 
सगुन दोहिं सुंदर चहुँ पासा मन प्रसन्न निर्मल सुभ आ्रासा। 
कह रघुबीर देखु रन सीता। लब्तिमन इहाँ हतेड इंद्रजीता । 
हनूमान अगद के मारे | रन महि परे निसाचर भारे। 
कुंभकरन रावन_ देाउ भाई । इहाँ हते सुर - मुनि - दुख-दाई । 
दे०--इहाँ सेतु जहेँ बाँध, अरु थापर्े सुख-घाम । 

सीता-सहित. कृपा-निधि, संभुहि कौन्ह प्रनाम ॥८रू॥ 

जहेँ जहें करुना-सिंघु बन, कोौन्ह वास बिस्राम । 

सकल देखाय जानकिहिँ, कहे सबन्हि क॑ नाम || €० ॥ 
सपदि बिमान तहाँ चलि झ्ावा | दंडक-बन जहेँ परम सुहावा | 
कुंभजादि मुनि-नायक नाना | गये राम सब के अस्थाता। 
सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट... श्रायय जगदीसा । 
तहेँं करि मुनिन्ह कर संताेखा | चला ब्रिमान तहाँ ते चाखा । 
बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलि-मल-हरनि सुहाई । 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करू सीता। 
तीरघ-पति पुनि देखि प्रयागा। देखत जनम-फोटि-अघ भागा । 
देखु परम पावनि पुनि बेनी।| हरनि साक हरि-लोक-निसेनी । 
पुनि देखु अवधपुरी श्रति पावनि । त्रिबिध-ताप- भव-रोग - नसावनि । 
दे।:--सीता-सहित श्वध कहेँ, कीन्ह कृपाल प्रनास । 

सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हरषत राम ॥<१॥ 

बहुरि त्रिबेनी शआयाह प्रभु, हरषित सज्जनु कीन्ह | 

कपिन्ह समेत बिप्रन कहें, दान बिश्रिध बिधि दीन्ह ॥<रे॥ 
प्रभु हलुमंतहि कहा बुक्काई | धरि बट-रूप श्रवधपुर जाई। 


रश्२ संक्षिप्त रामायण । 


भरतहिं कुसल हमारि सुनायहु | समाचार लेइ तुम्ह चलि आयउ | 
तुरत पवन-सुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहिँ गयऊ। 
नाना बिथि मुनि-पूजा कीन्ही। भ्रस्तुति करि पुनि आसिष दीन्दी । 
मुनि-पद बंदि जुगल कर जारी | चढ़ि बिमान प्रभु चले बहारी | 
इहाँ निषाद सुना हरि आये । नाव नाव कहेँ लोग बोलाये। 
सुरसरि नाँधि जान जब आवा । उतरेड तट-प्रभु-झायसु पावा । 
तब सीता पूजी सुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी । 
दीन्दि असीस हरषि मन गंगा | सुंदरि तव श्रहिवात अभंगा। 
खुनत गुहा धायेउड प्रेमाकुल | आयड निकट परम-सुख-संकुल । 
प्रभुष्ठि सहित बिलोकि बैदेही । परेड अवनि तन सुधि नहिं तेद्दी 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई | हरषि उठाइ लियो उर लाई। 
छंद--लियो हृदय लाइ क्ृपा-निधान सुजान राय रमा-पती । 
बैठारि परम समीप बूक्रों कुसल से कर बानती। 
अब कुसल पद-पंकज बिलोकि बिरंचि-शंकर-सेब्य जे । 
सुख-धाम पूरन-काम राम नमामि राम नमामि ते । 


अब --», 6 न 


उत्तर कांड । 


दे।०--रहा एक दिन अ्रवधि कर, अति भआ्रारत पुरूलेग । 
जहूँ तहँ सेचहिं नारि नर, कृूस-तन रास-बियाग ॥ १॥ 
सगुन होहिँ सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर 
प्रभु-आ्रगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहँ फेर ॥ २ ॥ 
कौसल्यादि मातु सब, मन अनंद अस होइ। 
आयउ प्रभु सिय-अनुज-युत, कहन चहत अब कोइ ॥३॥ 
भरत-नयन-भुज॒दच्छिन, फरकत बारहिँ बार । 
जानि सगुन मन हरष श्रति, लागे करन बिचार ॥ ४ ॥ 
रहेउ एक दिन अवधि श्रधारा | समुझत मन दुख भयड अपारा। 
कारन कवन नाथ नहिं आये। जानि कुटिल किपों माहि बिसराये। 
अ्रहह धन्य लछिमन बड़ भागी | राम - पदार - विंदु - अनुरागी । 
कपटी कुटिल माहि प्रभु चीन्हा | ता तें नाथ संग नहिं लीन्हा। 
जा करनी समुभहिँ प्रभु मारी | नहिं निस्तार कलप-सत-कोरी | 
जन-श्रवगुन प्रभु मानन काऊ | दीन-बंघु श्रति मृदुल सुभाऊ। 
मोरे जिय भरोस दृढ़ सेई | मिलिहहिं राम सगुन सुभ दोई। 
बीते पश्रवधि रहहिं जौ प्राना। भ्रधम कवन जग मोहि समाना । 
दे०--राम-बिरह-सागर महँ, भरत मगन मन होत | 
विप्र-रूप धरि पवन-सुत, ह्राइ गयउ जनु पोत ॥ ५॥ 
बैठे देखि कुसासन, जटा-मुकुट कस-गात । 
राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल-जात ॥ ६ ॥ 
देखत हनूमान अति हरपेड | पुलक-गात लोचन-जल बरपेड । 
मन महं बहुत भाँति सुख मानी | बेलेड स्रवन-सुधा-सम बानी । 


२३४ संज्षिप्र रामायण । 


जासु बिरद से।चहु दिन राती | रटहु निरंतर गुन-गन-पाँती । 
रघु-कुल-तिलक सु-जन-सुख-दाता । आयउ कुसल॒देव-मुनि-त्राता । 
रिपु रन जीति सुज़स खुर गावत | सीता - अनुज - सहित पुर आवत । 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा | तृषावंत जिमि पाव पियूखा। 
का तुम्ह तात कहाँ ते श्राये | मोहि परम प्रिय बचन सुनाये। 
मारुत-सुत मैं क्रपि हनुमाना नाम मोर सुनु क्ृपा-निधाना | 
दीन-बंधु रघुपति कर किंकर | सुनत भरत भेंटेड उठि सादर । 
मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता। नयन सत्रवत जल 9लकित गाता । 
कपि तव दरस सकल दुख बीते | मिले झाजु मोहि राम पिरीते । 
बार बार वूकी कुसलाता | तो कहें देजेँ काह सुनु श्राता। 
एहि संदेस-सरिस जग माही | करि बिचार देखेडँ कछु नाहीं। 
नाहिन तात परिन में तोही | झब प्रभु-चरित सुनावहु माही । 
तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहें सकल रघु-पति-गुन-गाथा । 
कहु कपि कबहूँ कपाल गुसाई” । सुमिरहिँ मेहि दास की नाई । 
छंद--निज दास ज्याँ रघु-वंस-भूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो । 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परतो | 
रघुबीर निज मुख जासु गुन-गन कहत श्रग-जग-नाथ जो । 
काहे न हाइ बिनीत परम पुनीत सद-गुन-सिंधु सो । 
दे।०--राम प्रान-प्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात । 
पुनि पुनि सिलत भरत सुनि, हरष न हृदय समात || ७ ॥ 
से० भरत चरन सिरु नाइ, तुरित गयइ कांप राम पहिं। 
कही कुसल सब जाइ, हरषि चलेड प्रभु जान चढ़ि ॥८॥ 
हरषि भरत कोसलपुर पश्राये । समाचार सब गुरुहिं सुनाये। 
पुनि मंदिर महेँ बात जनाई। श्रावत नगर कुसल रघुराई। 


उत्तर कांड । २३५ 


सुनत सकल जननी उठि धाई । कहि प्रभु-कुसल भरत समुझाई । 
समाचार पुर-बासिन्ह पाये । नर श्यरू नारि हरषि सब धाये 
दि दुर्बा राचन फल फ़ूला । नव तुलसी-दल मगल-मूला 
भरि भरि हेम-थार भामिनी | गावत चली सिंधुर-गामिनी 
जा जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं | बाल वृद्ध कहें संग न लावहिं 
एक एकन्ह कहेँ वूभहिं भाई | तुम्ह देखे दयाल रखघुराई 
अवधघपुरी प्रभु आबत जानी | भई सकल सोभा के खानी 
भई सरजू अति-निर्मल-नीरा | बहइ सुहावन त्रिबिध समीरा 
दे ०--हरपित गुरू परिजन श्रनुज, भू-सुर-बंद-समेत । 

चले भरत अति प्रेम मन, सनमुख क्रपा-निर्केत ॥ € ॥। 

बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहिँ गगन विमान | 

देखि मधुर सुर हरपित, करहिंँ सुमंगल गान ॥ १० ॥ 

राका-ससि रघुपति पुर, सिंधु देखि हरघान । 

बढ़ेउ काोलाहल करत जनु, नारि-तरंग-समान ।! ११ ॥ 
इहा भानु-कुल-कमल्त-दिवा-कर । कपिन्ह देखावत नगर मनाहर 
सुनु कपीस गअंगद लंकेसा | पावन पुरी रूचिर यह देसा 
जद्यपि सव॒वेकुंठ.. बखाना । बेद-पुरान-विदित जग जाना 
अवध सरिस प्रिय माोहि न सोऊ | यह प्रसंग जानइ काउ काऊ 
जनम-भूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि वह सरजू पावनि 
जा मजन ते बिनहिं प्रयासा। मम समीप पावहिं नर बासा 
श्रति प्रिय मोद्दि इहाँ के बासी | मम धामदा पुरी सुख-रासी । 
हरपे सब कपि सुनि प्रभु-बानी | धन्य श्रवध जा राम बखानी। 

दे०--प्रावत देखि लोग सब, कृपा-सिंघु भगवान | 
नगर निकट प्रभु प्रेरेड, उत्रेड भूमि बिमान ॥ १२॥ 


न 
श्र 
ग] 


संक्षिप्त रामायण । 

उतरि कहे प्रभु पुष्पकहिं, तुम्ह कुबेर पहिँ जाहु 

प्रेरित राम चलेड सो, हरष बिरहु प्रति ताहु ॥ १३ ॥ 
आये भरत संग सव॒ लोगा | कूस-तन श्री-रघु-बीर-वियेगा । 
बामदेव बसिष्ठ मुनि-नायक । देखे प्रभु मद्चि धरि धनु सायक । 
धाइ धरे गुरु-चरन-सरोरुह | अनुज-सहित श्रति-पुलक-तनेारुह | 
भेंटि कुसल बूको मुनिराया | हमरे कुसल तुम्हारिद्धि दाया। 
सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा । धरम-धुरं-घर रघु-कुल-नाथा । 
गह्टे भरत थुनि प्रभु-पद-पंक-ज । नमत जिन्हहिं सुर मुनि शंकर अज । 
परे भूमि नहिं उठत उठाये | बर करि कृपा-सिंधु उर लाये। 
स्यामल-गात राम भये ठाढ़े। नव - राजीव - नयन जल बाढे। 


छंद-राजीव-लेचन स्रवत जल तन ललित पुल्लकावलि बनी । 

अ्रति प्रेस हृदय लगाइ अनुजहिं मिले प्रभु त्रि-भुवन-धनी । 

प्रभु मिलत अनुजहिं सेाह मे पहिं जाति नहिं उपमा कही । 

जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिल्ले बर सुखमा लह्दी ॥ 

बूक्त कृपा-निधि कुसल भरतहिं बचन बेगि न आावई । 

सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जे पावई । 

ध्रब कुसल फासल-नाथ भ्रारत जानि जन दरसन दिया। 

बूड़त बिरह-बारीस क्ृपा-निधान मोद्धि कर गद्दधि लिया ॥ 

दो०--पुनि प्रभु हरषित सत्रुहन, भेंटे हृदय लगाइ। 

लछ्चिमनु भरत मिले तब, परम प्रेम दोड भाइ ॥१४॥ 
भरतानुज लकछिमन पुनि अेंटे | दुसह बिरह-संभव दुख मेटे । 
सीता-चरन भरत सिरु नावा। अलनुज-समेत परस सुख पावा। 
भ्रभु बिलोकि हरपे पुर-बासी। जनित बियाोग बिपति सब नासी | 


उत्तर कांड | २३७ 


प्रेमाठुरु सब लोग निद्दारी । कौतुक कीन्ह क्ृपाल खरारी। 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा-जाग मिले सबहिं कृपाला। 
कृपा-टष्ट.. रघुबीर॒ बिलोकी । किये सकल नर नारि बिसाकी | 
छन महें सबहिं मिले भगवाना | उम्रा मरसम यह काहु न जाना। 
एहि बिधि सबहिं सुखी करि रामा । आगे चले सील-गुन-घधामा । 
कौसल्यादि मातु सत्र थाई । निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई” । 
छंद-जनु धेनु बालक बच्छ तजि ग्रह चरन बन परबस गई” । 
दिन-अंत पुरु-रुख स्रवत थन हुंकार करि घावत भई। 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी वचन मृदु बहु विधि कहे । 
गइ विपम बिपति ब्रियाग-भव तिन्ह हरप सुख अगिनित लहे |। 
दो०--मभेंटेड तनय सुमित्रा, राम-चरन-रति जानि। 
रामहिं. मिलत कैकई, हृदय वहुत सकुचानि ॥१५॥ 
लब्निमन सव मातन्ह मिलि, हरपे आसिष पाइ। 
केकड कहे पुनि पुनि मिले, मन कर छोभ न जाय ॥१६॥ 
सासुन्द सबन्ह मिली बैदेही। चरनन्हि लागि हरष अति तेही । 
देहिं असीस बूक्मि कुसलाता | होहु अचल तुम्हार श्रद्धिवाता। 
सब रघु-पति-मुख-कमल विलोकहिं । मंगल जानि नयन-जल रोकहिं | 
कनक-धार श्रारती उतारहिं | वार बार प्रभु-गात निहारहिं। 
नाना भांति निछावरि करहों | परमानंद हरष उर भरहीं। 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं | चितवति कपा-सिंधु रन-धीरहिं। 
हृदय बिचारति वारहिं बारा | कवन भाँति लंकापति मारा। 
अभ्रति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महा-बल भारे। 
दो०--लछ्िमन अरु सीता-सह्दित, प्रभुद्धिं बिलोकति मात | 
परमानंद - मगन - मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥१७॥ 


र्श्८ संतज्षिप्त रामायण । 


लंका-पति कपीस नल नाला | जामवंत अंगद  सुभ-सीला । 
हनुमदादि सब बानर बीरा | धर मनोहर मनुज-घरीरा । 
भरत - सनेह - सील - त्रत - नेमा । सादर सत्र बरनहिं अति प्रेमा । 
देखि नगर-बासिन्ह के रीती | सकल सराहहिं प्रभु-पद-प्रोती । 
पुनि रघुपति सब्र सखा बोलाये | मुनि-पद लागहु सकल सिखाये। 
गुरु बसिष्ठ कुन्न-पूज्य हमारे | इन्ह की कृपा दनुज़ रन मारे। 
ए सब्च सख्था सुनहु मुनि मेरे | भये समर-सागर कहेँ बेरे। 
मम हित लागि जनम इन्ह हारे । भरतहूँ ते मेद्धि अधिक पियारे। 
सुनि प्रभु-बचन मगन सब भये । निमिष निमिष उपज्ञत सुख नये । 
दो०--ऊौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्द्द नायेड माथ । 
असिष दीन्ही हरषि तुम्ह, प्रिय मम्र जिमि रघुनाथ ॥१८॥ 
सुमन-इष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख-कंद । 
चढ़ो श्रटारिन्ह देखहिं, नगर - नारि-बर-बूंद ॥१७॥ 
कंचन-कल्तस  बिचित्र  सँवारे | सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे । 
बंदनवार पताका कंतू | सबन्हि. बनाये मंगल-हेतू । 
वीथी सकल सुगंध सिंचाई । गज-मनि रचि बहु चौक पुराई। 
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे। 
जहेँ तहें नारि निद्ावर करहों। देहिं अ्रसीस हरष उर भरहीं। 
कंचन-थार भ्रारती नाना । जुवती सजे करहिें शुभ गाना। 
करहिं भारती आरति-हर के ।रघु-कुल-कमल-बिपिन-दिन-कर के। 
पुर-सेभा - संपति - कल्याना | निगम सेष सारदा बखाना | 
तेड यह चरित देखि ठगि रहहीँ | उमा तासु गुन नर किमि कहहीं । 
दे०--नारि कुमरुदिनी झ्रवध सर, रघु-पति-बिरह दिनेस । 
झस्त भये बिगसत भई”, निरखि राम राकेस ॥२०॥ 


उत्तर कांड । न्३रू 


हाहिं सगुन सुभ विबिध बिधि, बाजहिं गगन निसान | 
पुर-नर-तारि सनाथ  करि, भवन चले भगवान ।२१॥ 
प्रभु जानी केकई लजानी | प्रथम तासु गृह गये भवानी। 
ताहि प्रवाेध बहुत सुख दीन्द्दा | पुनिनिज भवन गवन हरि कीन्हा । 
कृपा-सिंघु जब मंदिर गये । पुर-नर-नारि सुखी सब भये। 
गुरु बसिष्ठ द्विज लिये बोलाई | आज सु-घरी सुदिन सुभदाई 
सब द्विज देहु हरषि अ्रनुसासन । रामचंद्र बैठहिं. सिंहासन 
मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाये | सुनत सकल विप्रन्ह अति भाये 
कहहिं बचन मृदु बिप्र अनेक्ा | जग-प्रभिराम राम-अभिपेका 
अ्रव मुनि-वर बिलंब्रु नहिं कीजे। महाराज कहूँ तिलक करीजे 
दे।०--तब मुनि कहेउ सुमंत सन, सुनत चलेड हरषाइ । 
रथ श्रनेक बहु वाजि गज, तुरत सँवारेड जाइ ॥२२॥ 
जहें तहेँ धावन पठइ पुनि, मंगल द्रव्य मँँगाइ। 
हरप समेत वसिष्ठ पद, पुनि सिरु नायेड झआ्राइ ॥२३॥ 
भ्रवधपुरी अति रूचिर बनाई | देवन्ह सुमन-द्ृष्टिकरि लाई 
राम कहा सेवकन्ह बोलाई | प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई 
सुनत बचन जहँ तहें जन धाये | सुग्रीवाँदि तुरत श्रन्हवाये 
पुनि करुना-निधि भरत हूँकारे | निज कर राम जटा निरुवारे 
अ्रन्हवाये प्रभु॒तीनिर्ड भाई | भगत-बछल कृपाल  रघुराई 
अरत-भाग्य प्रभु-कामल-ताई । सेष कोटि सत सकहिं न गाई 
पुनि निज जटा राम बिबराये | गुरू - अ्रनुसासन माँगि नहाये 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग झनंग कोटि छबि छाजे 
दो०--सासुन्ह सादर जानकिहिि, मज्जन तुरत कराइ । 
दिव्य बसन बर भूषन, अंग अँग सजे बनाइ ॥२४॥ 


२४० संज्षिप्त रामायण । 


राम-बास-दिसि साभित, रमा-रूप गुन-खानि | 
देखि मातु सब हरपी, जनम सुफल निज जानि ॥२५॥ 
सुनु खगेस तेड्टि अवसर, त्रह्मा सिव मुनि-वंद । 
चढ़ि बिमान आये सब, सुर देखन सुखकंद ॥२६॥ 
प्रभु बिलेक मुनि-मन अनुरागा | तुरत दिव्य सिंहासन माँगा। 
रबि-सम तेज से वरनि न जाई | बैठ राम द्विजन्ह सिरू नाई। 
जनक - सुता - रूमेत.. रघुराई | पेखि प्रहरषे. मुनि-समुदाई । 
बेद-मंत्र तब द्विजन्ह उचार | नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे | 
प्रथम तिलक बसिप्र मुनि कोन्हा | पुनि सब ब्रिप्रन्ह आयसु कीन्हा । 
सुत बिलाोकि हरषी महतारी | बार बार शअ्लारती उतारी। 
बिप्रन्ह दान विविध विधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे। 
सिंहासन पर त्रि-भुवन-साई । देखि सुरन्द् दुंदुभी बजाई। 
छंद--नभ दुंदुभी बाजहिं त्रिपुल गंधर्व किन्नर गावहीं । 
नाचहिं अपछरा-ब्वंद परमानंद सुर मुनि पावहीं । 
भरतादि भ्रनुज विभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
गहं छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते ॥ 
श्री-सहित दिन-कर-बंस-भूषन काम बचु छबि से हई । 
नव-अंब्रु-धर-बर-गात श्रेबर पीत मुनि-मन माहई । 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अगिन्ह प्रति सजे । 
अभोज-नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंत जे ! 
दे।०--वह सेाभा सु-समाज सुख, कहत न बनइ खगेस । 
बरनइ सारद सेष ख़ुति, सो रस जान महेस ॥ २७ ॥ 
बैनतेय सुनु संभु तब, आये जहेँ रघुबोर। 
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥ र८॥ 
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उत्तर कांड । २४१ 


छंद---जय राम रमा-रमनं समन | भव-ताप-भयाकुल पाहि जन || 
अवधेश सुरेस रमेस बिभा | सरनागत माँगत पाहि प्रम्ो ॥ 
दस-सीस-बिनासन बीस भुजा । कृत दूंरि सहा-महि-भूरि-रुजा ॥ 
रजनी - चर - बूंद - पतंग. रहे । सर-पावक-तेज प्रचंड. दहे ॥ 
महि - मंडल - मंडन चारुतरं । प्वत - सायक - चाप - निपंग-घरं ।। 
मद मोह महा ममता रजनी । तम-पुंज. दिवाकर-तेज-अनी ॥ 
मनज।त किरात निपरात किये | मृग लोग कुभोग सरेन हिये ॥ 
हति नाथ श्रनाथन्हि पाहि हरे । विषया-बन पाँवर भूलि परे॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हये। भवरदंधि-निरादर के फल ये॥ 
भव-सिंधु अगाध परे नर ते । पद-पंकज-प्रेम न जे करते ॥ 
प्रति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्हे के पद-पंकज प्रीति नहीं ॥ 
प्रवलंब भवंत ” कथा जिन्ह के | प्रिय संत झनंत सदा तिन्ह के ॥ 
नहिं राग न लोभ न मान मदा । तिन्‍्ह के समर वैभव बा बिपदा ॥ 
एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जाग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिये। पद-पंकज सेबित सुद्ध हिये॥ 
सम मानि निरादर आदरहीँ । सब संत सुखी बिचरंति मह्दी ॥ 
मुनि-मानस-पंकज-भ्ृृंग भजे । रघुबीर महा रन धीर श्जे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी। भव-रोग सद्ा-मद-मान - अरी ॥ 
गुन - सील - कृपा - परमायतनं । प्रनममामि. निरंतर श्री-रमन ॥ 
न 7 नि्कंदय  द्वंदधनं। महिपाल बिलोकय दीन जन॑ ॥ 
* दोौ०--बार बार बर माँगड़ें, हरषि देहु श्री-रंग । 
_.. पद-सरोज  प्मनपायनी, भगति सदा सत-संग ॥ २€॥ 
न बरनि उम्रा-पति राम-गुन, हरपषि. गये कैलास | 
तब श्रभु कपिन्ह दिवाये, सब बिधि सुख-प्रद बास ॥३०॥ 
३६ 


श्र संज्षिप्त रामायण । 


दे०--त्ह्मानंद_ मगन कि, सब के प्रभु-पद-प्रीति । 
जात न जाने दिवस तिन्‍्ह, गये मास षट बीति ॥ ३१ ॥ 
बिसरे ग्रह सपनेहूँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह्ठ संत मन माही । 
तब रघुपति सब सखा वोलाये | आइ सवन्हि सादर सिर नाये। 
परम प्रीति. समीप वेठारे | भरत-सुखद म्रदु बचन उचार । 
तुम्ह अति कीन्हि मारि सेवकाई । मुख पर केहि विधि करई बड़ाई। 
ता तें माहि तुम्ह अ्रति प्रिय लागे । मम द्वित लागि भवन-सुख ट्ाागे | 
अनुज॒ राज संपति वेदेही। देह गेह परिवार सनेहीं। 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना | मषा न कह मोर यह बाना। 
सब के प्रिय सेवक ये नीती। मोरे भ्रधिक दास पर प्रोती। 
दो०--अ्रव गृह जाहु सखा सब, भजेहु माहि दृढ़ नेम । 
सर्ब-गत सर्ब-हित, जानि करेहु अति प्रेम ॥| ३२ ॥ 
सुनि प्रभ-बचन मगन सब भये | का हम कहां विसरि तन गये । 
एकटक रहे जोरि कर भ्रागे। सकहिं न कछ कहि अति अनुरागे। 
परम प्रेम तिन्‍्ह कर प्रभ देखा | कहा बित्रिध विधि ज्ञान त्रिसेखा | 
प्रभ सनमुख कछु कहइ न पारहिं । पुनि पुनि चरन-सरोज निहारहिं | 
तब प्रभु भूषण बसन मंगाय | नाना रंग. प्रनूष . सुहाये। 
सुप्रीवहिं.. प्रथमहिं पहिराये | बसन भरत निज हाथ बनाये । 
प्रभु-प्रेरित लबिमन पहिराये । लंका-पति रघुपति मन भाये। 
अगद बैठि रहा नहिं डोला | प्रोति देखि प्रभु ताहि न बोला ः 
दे।०--जामबंत नीलादि सब, पहिराये रघु-नाथ । 
हिय धरि राम-रूप सब, चले ना पद माथ ॥ ३३ ॥ 
तब अगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि। 
अति बिनीत बोलेउ बचन; -मनहुँ प्रेम-रस बोरि ॥ ३२४ ॥ 


उत्तर कांड । २४३ 


सुनु सर्वज्ञ कृपा - सुख - सिंधो | दीन - दया - कर आरत-बंधा । 
मरती बार नाथ माहि बाली | गयड तुम्हारेहिं काछे घाली। 
अ्र - सरन - सरनबिरद-संभारी । मेहि जनि तजहु भगत-हितकारी | 
मारे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता। जाएँ कहाँ तजि पद-जल-जाता । 
तुम्हहँ बिचारि कह्ृह नर-नाहा। प्रभु तजि भवन काजु मम काहा | 
बालक ज्ञान - बुद्धि - बल - हीना । राखहु सरन जानि जन दीना। 
जनीचि टहल ग्रह के सब करिहर्जे । पद-पंक-ज बिल्लोकि भव तरिहडें । 
अ्रस कहि चरन परेड प्रभु पाही । भ्रत्र जनि नाथ कहहु गृह जाही । 
दे।०--अंगद-बचन विनीत सुनि, रघुपति करुना-सोँब । 

प्रभु उठाइ उर लायेडउ, सजल-नयन-राजीव ॥ ३५ ॥ 

निज उर-माल बसन मनि, वास्ति-तनय पहिराइ | 

बिंदा कीन्ह भयवान तब, बहु प्रकार समुकाइ ॥ ३६॥ 
भरत - श्रनुज - सौमित्रि-समेता | पठवन चले भगत-कृत - चेता । 
प्रेगद-दरदय प्रेम नहिं थेरा | फिरि फिरि चितव राम की ओरा । 
बार बार कर दंड-प्रनामा | मन अस रहन कहहिं मोहि रामा । 
राम विलेकनि वोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि से।चत हेँंसि मिक्षनी ! 
प्रभु-रुख देगि बिनय बहु भाखी | चलेउ हृदय पद-पंक-ज राखी । 
छाति आदर सव कपि पहुँचाये | भाइन्ह सहित भरत पुनि भाये | 
तब सुग्रीवँ चरन गहि नाना । भाँति बिनय कीन्द्दी हनुमाना । 
दिन दस करि रघु-पति-पद-सेवा | पुनि लव चरन देखिहडें देवा। 
पुन्य-पुज तुम्ह पवन-कुमारा । सेवहु जाइ ऋपा-प्रागारा । 
अ्रस कहि कपि सब चले तुरंता | अंगद फ्दइ सुनह हनुमता | 

दे०--कहहु॒दंडवत प्रभु सन, त॒म्हहिं कह कर जारि | 
वार बार रघुनायकहिं, सुरति करायेह मोरि॥ ३७॥ 


२४४ संज्षिप्र रामायण । 


अस कहि चलेड वालि-छुत, फिरि आयेउ हनुमंत । 

तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन -भये भगवंत ॥ ३८॥ 

कुलिसहु चाहि कठार भ्रति, कामल कुसुमहु चाहि। 

चित खगेस श्रस राम कर, समुझ्ति परइ कहु काहि ॥३७॥ 
पुनि पाल लिया बोलि निपादा । दीन्हे भूषन बसन प्रसादा। 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू । 
तुम्ह मम सखा भरत-सम भ्राता। सदा रहेहु पुरं श्रावत जाता | 
वचन सुनत उपजा सुख भारी | परेड चरन भरि लोचन बारी। 
चरन-नलिन उर धरि ग्रह आवा। प्रभु-सुभा३ परिजनन्हि सुनावा । 
रघुपति-चरित देखि पुर-बासी पुनि पुनि कह हिं धन्य सुख-रासी । 
राम राज बेठे त्रेलोका। हरषित भये गये सब सोका। 
उयरु न कर काह सन कोई । राम-प्रताप विषमता खेोई। 
दे०--बरनासत्रम निज निज धरम, निरत बेद-पथ लोग । 

चलहिं सदा पावहिं सुख, नहिं भय साक न राग ॥ ४० ॥ 
देहिक दैबिक भौतिक तापा । राम-राज नहिं काहुहि व्यापा । 
सब नर करहिं परसपर प्रोती | चलहिं स्वधर्म निरत खुति-रीती । 
चारित्तु चरन धरम जग माहीं | पूरि रहा सपनेहु॒अ्रघ नाहीं। 
राम - भगति - रत सब नर नारी | सकल परम गति के अ्रधिकारी । 
अल्प सृत्यु नहिं कवनिर् पीरा।सब सुंदर सब विरुज सरीरा। 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दोना। नहिं कोउ श्रबुध न लच्छन-दीना । 
सब निर्दभ धम-रत पुनी । नर श्ररु नारि चतुर सब गुनी । 
सब ॒गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी | सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी । 
देो०--राम-राज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहिं। 

काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहिं ॥४१॥ 


उत्तर कांड । २४५ 


भूमि सप्त सागर मसेखला। एक भूष रघुपति कोसला। 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू। 
से मद्दिमा समुझत प्रभु कैरी । यह बरनत हीनता घनेरी। 
से महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एह्दि चरित तिन्हहेँ रति मानी। 
से। जाने कर फल यह लीला | कहहिँ महा मुनि-बर दम-सीला । 
रास-राज कर सुख संपदा | बरनि न सकइ फनीस सारदा। 
सब उदार सब पर-उपकारी । बिप्र-चरन-सेवक नर-नारी । 
एक-नारि-त्रत-रत सब भारी | ते मन बच क्रम पति-हित-कारी | 
दे।०--दंड जतिन्ह कर भेद जहेँ, नत्तक नृत्यःसमाज | 

जितहुँ मनहिं अ्रस सुनिय जग, रामचंद्र के राज॥ ४२॥ 
फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन | रहहि एक सेंग गज पंचानन । 
खग सृग सहज बयरू बिसराई | सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ाई। 
कूजहिं खग म्ग लाना बूंदा। अभय चरहिं बन करहिं पनंदा । 
सीतल सुरभि पवन वह मंदा। गुंजत भ्रलि लेइ चलि मकरंदा । 
छता विटप माँगे मधु चवहीं | मन-भावता धेनु पय ख्वहीं | 
सस-संपन्न सदा रह धरनी | श्रेता भइ कृत-जुग कै करनी। 
प्रगटी गिरिन्द्र बिबिध मनि-खानी । जगदातमा भूप जग जानी । 
सरिता सकल बहहिं वर बारी | सीतल झमत्त स्वादु सुखकारी । 
सागर निज मरजादा रहहीं | डारहिं रतन तटन्हि नर लहहीं। 
सरसि-ज-संकुल सकल तढ़ागा । भ्रति प्रसन्न दस-दिसा-बिभागा। 
दे।०--बिधु महि पूर मयूरखन्दिि, रबि तप जेतनेहिं काज | 

सांगे बारिद देहिं जल, रामचंद्र के राज॥ ४३॥ 

रमा-नाथ जहेँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ। 

अनिमादिक- सुख - संपदा, रही झ्वध सब छाइ॥ ४४॥ 


२४६ संक्षिप्त रामायण । 


जहेँ तहेँ नर रघु-पति-गुन गावहिं | बैठि परसपर इहइ सिखावहिं 
भजह प्रनत-प्रति-पालक रामऐै | सोभा-सौल-रूप - गुन - धामद्दि 
जलत-ज-बिलोचन स्यामल गातहिं | पलक नयन इव सेवक-त्रातहिँ 
धृत-सर-रुचिर - चाँप - तूनीरहिं । संत-कंज-चबन रबि-रन-धीरहिं 
कफाल-कराल-व्याल - खग - राजहिं । नधत राम अ्रकाम ममता जहिं 
लोभ-मे।ह-सृग - जूथ-किरातहि । मनसि-ज-करि-ह रि-जन-सुख-दातहिं 
संसय-सोक-निबिड़-तम - भानुहिं । दनुज-गहन-घन-दहन - कुसानुहिं । 
जनक - सुता-समेत रघुबीरहिं । कस न भजहु भंजन भव-भीरहि । 
बहु-बासना-मसक-हिम - रासिहि । सदा एक-रस श्रज श्रबिनासिहि | 
मुनि-रंजन भंजन मद्दि-भारहि | तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि। 
दे ०--एहि बिधि नगर-नारि-नर, करहि राम-गुन-गान। 
सानुकूल सब पर रहहिं, संतत कृपानिधान ॥ ४५॥ 
राम-कथा गिरजा मैं बरनी | कलि-मल-हरनि मना-बल-हरनी । 
संसृति-रोग. सजीवन मूरी | राम-कधा गावहिं खुति भूरी। 
अ्रति हरि-कृपा जासु पर द्वोई | पाँ देहि एहि मारग सोई। 
सन-कामना-सिद्धि नर पावा । जो यह कथा कपट तजि गावा | 
कहहिं सुनहि प्रनुमेदन करहीं। ते भव-निधि गाो-पद इब तरहीं | 
सुनि सुभ कथा हृदय श्रति भाई | गिरिजा बोली गिरा सोहाई। 
दे०--मैं कृतकृय भइडें पश्रब, तव प्रसाद बिस्वेस । 
राम-भगति रृढ़ उपजी, बीते सकल कलेस ॥ ४६ ॥ 
यह सुभ संभु-उमा-संबादा | सुख-संपादन समन बिषादा | 
भव-भंजन _गंजन  संदेहा | जन-रंजन सज्जन-प्रिय एहा। 
राम-उपासक जे जग माहीं । एहि सम प्रिय तिनके कछु नाहीं । 
रघु-पति-कृपा जथा-मति गावा | मैं यह पावन चरित सुहावा। 


उत्तर कांड । २४७ 


एहि कलि-काल न साधन दूज़ा | जाग जज्ञ जप तप त्रत पूजा। 
रामहिं सुमिरिय गाइय रामहि | संत्त सुनिय राम-गुन-म्रामहिं । 
जासु पतित-पावन बड़ बाना | गावहिं कब्रि स्लुति संत पुराना । 
ताहि भजहिं मन तजि कुटिलाइ | राम भज गति के नहिं पाई । 
छेंद--पाई न केहि गति पतित-पावन राम भजि सुनु सठ मना । 
गनिका अ्रजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। 
आभीर जबन किरात खस स्वपचादि अति अघ-रूप जे । 
कहि नाम बारक तेएपि पावन होहिं राम नमामि ते ॥ 
रघु-बंस-भूषन-चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं। 
कलि-मल मनेा-मल धाइ बिनु स्रम राम-धाम सिधावहीं । 
देहा सु चौपाई मनोहर जानि जो नर डर धरहिं। 
दारुन-अविद्या-पंच-जनित बिकार श्री-रघु-बर हरहिं ॥ 
सुंदर सुजान क्रपा-निधान श्रनाथ पर कर प्रीति जो। 
सा एक राम श्र-क्राम-हित निर्बान-प्रद सम आन को ॥ 
जा की कृपा-लव-लेस ते मति-मंद तुलसीदासहूँ | 
पायउ परभ-बिस्राम राम-समान प्रभु नाहीं कहूँ।॥ 
दे।०--मा सम दीन न दीन-हित, तुम्ह समान रघुबीर | 
अ्रस बिचारि रघु-बंस-मनि, हरहु बिषम-भव भीर ॥ ४७॥ 
कामिद्दि नारि पियारि जिमि, लेोभिह्ि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुबंस निरंतर, प्रिय लागहु मोहधि राम॥ ४८॥ 
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